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भोगोलिक व आ्िक विवरण' 


साम--आधूत्तिक राजस्थान के पांच डिवीजनो में कोटा डिवीजन भी एक 
है । इसमे भूतपूर्व राजपूताने की ३ रियासतें--कोटा, बृन्दी व फालावाड शामिल 
हैं। कोटा राज्य राजपूताना प्रान्त के दक्षिण पूर्वी भाग मे स्थित है। इस राज्य 


की राजघानी कोटा का नाम कोटिया नाम के भील नेता के कारण पडा श्रौर 
इसी से इस राज्य का नाम कोटा है । 


सोमा--इस राज्य के उत्तर पद्िचम मे चम्बल नदी है जो इसे बून्दी राज्य 
से भ्रलग करती है। इस राज्य के उत्तर मे जयपुर और ठोक राज्य, पश्चम में 
बून्दी और उदयपुर राज्य, दक्षिण-पश्चिम मे इन्दौर, फालावाड राज्य श्रौर ग्वालि- 
यर राज्य की श्रागरा तहसील है, दक्षिण मे खिलचीपुर और राजगढ़ राज्य, और 


पूर्व में बरालियर राज्य भौर टोक राज्य की छबडा तहसील है । इस राज्य का 
श्राकार चतुष्पद के समान है। 


विस्तार--इस राज्य का क्षेत्रफल ( आठ जागीर की कोटरियो सहित ) 
५५७१४ वर्ग मील है। यह २४ झश, २७ कला तथा २५ अश ५१ कला उतराह्ष 
श्रीर ७५ झरश ३७ कला तथा ७७ झश २७ कला पूर्व रेखाह् के बीच फैला हुआ्ा 
हैं। इसकी श्रधिक से श्रधिक लम्बाई उत्तर से दक्षिण तक--कोटरी इद्रगढ के 
उत्तरी सिरे से निजामत मनोहरथाने के दक्षिणी सिरे तक--लगभग ११४ मील 
झौर अश्रधिक से अधिक चौडाई पश्चिम से पूर्व तक--तनिजामत लाइडपुरा के 
पश्चिमी सिरे से निजामत शाहपुरा के पूर्वी सिरे तक---११० मील है। इस राज्य 
में एक नगर, ४ कस्बे और २,५२४ गाव हैं । 

पहाड़---कोटा राज्य का अधिकतर भाग पहाडी है । ये पहाड ज्यादातर 
दक्षिण की ओर हैं। ये निजामत लाडपुरा के दक्षिणी कोने से आरम्भ होकर 
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१ कोटा राज्य का भोगोलिक व झाथिक विवरण १६४७ के भ्रतुसार है जब कि यह एक 
अलग इकाई था । 


गे. राज[[तानें का इतिहास 


लिबामत घरेचट भ्ौर प्रसनावर की उध्तरी सीमा मनाते हुए निमरामत हकसेशा 
बगासी मनोहराता भ्रौर छीपाबड़ोद मे फेल हुए हैं। मे पहाड़ माप्तवा धार 
के उत्तरी भाग में हैं। यों कोटा राज्य का क्षेत्र प्राचीन काप्त में मालवा का हां 
एक भाग था । पहाड़ी माग सम्पूर्ण राग्य का 'वौभाई भाग था । ये पहाड़ भरा- 
यसी श्लौर विन्धघाचल पर्वव को मिलासे हैं। इनको एक ऊँची चोटी लाइप्रुरा 
तहसीक्ष के दक्षिण में प्मुह की घरातस से १६०६ फुट ऊँषी है। माक्नवा जाने 
का रास्ता इन पहाड़ियाँ में से ही होकर है। सबसे प्रच्छा व सुगम राम्पा 
निभ्ञामत घेचट के ठहर पूर्मी मांग में मुमन्दरा ( दर्रा ) घाटी है। घमी रेस 
मार्गें इसी घाटी में से होकर निकासा गया है | एस पर्वत श्यू समा की स्म्शाई 
१० मीस के क्षममग है। उत्तर की भोर हन्द्रगठ की पहाड़ियों है जो १९ 
फुट के छगमग ऊँची है। सबसे हँत्री पद्टाडी इस राज्य के पूर्व में शाहवाद दीज 
में है जो भामूती की पहाड़ी कहलाती है भौर १८०० फुट ऊँची है। ये पहाड़ 
बने जगरसों से घिरे प्रौर भाड़ियों से ढबे है । 
लरियाँ--इस राज्य की मुख्य नि चम्मल ( प्रात्ीत साम 'बर्मणवत्ती ) 

कासी सिंध भौर पाब॑ती हैं जो आरहों मद्दीने बहती है। भम्प छोटी न्विषाँ भाहूँ 
परवत अण्डेरी धौर कूरतो हे। म॑ सब नदियाँ उत्तर या उत्तर पूर्वी दिश्ला में 








बहुती हैं। चम्यल इन सदियों में सथ से बड़ी भौर मुख्य लदी है। कोटा राज्य 
में यहू सपमग ६ मील बढ़ी है । इस तदी में १६७ फ्रूट तम्या तमा १२ फुट 
द्ँचा एक बांध कोटा तगर के पास बनाया छा रहा है | इससे राजस्तान राज्य 
बी लगभग ७ शाख एकइ मूसि वी सिचाई हो सकेगी तथा दो साख तीस हजार 


फोटा राज्य प्र 


टन अतिरिक्त ग्रनाज पैदा हो सकेगा और एक लाख किलोवाट विजली तैयार 
की जा सकेगी । यह बाध १६६२ तक तैयार हो जायेगा ।' 
इस राज्य मे चम्बल की दो वडी सहायक नदियाँ है--कालीसिन्ध भ्रौर 
पार्वती जो विन्यधाचल पर्वत से निकल कर इस राज्य के दक्षिण मे होकर प्रवेश 
करती है। कालीसिन्च गागरोण के किले के पास तथा पार्वती निजामत कुजड 
के दक्षिण पूर्वी कोने से प्रवेश करती है। कालीसिन्ध के तट पर इस राज्य के 
प्रसिद्ध स्थान गागरोण, पलायता तथा वडौदा हैं । पार्वती के किनारे पर जलवाडा, 
फूसोद और खातोली है। कालीसिंध लगभग ३५ मील तक कोटा राज्य को 
ग्वालियर, इन्दौर व फालावाड राज्यो से अ्रलग करती हुई बहती है और पार्वती 
लगभग ४८ मील तक कोटा राज्य को ग्वालियर शौर टोक राज्य से श्रलग 
करती है । छोटी नदियों मे आहू नदी महत्वपूर्ण है जो कोटा और भालावाड 
राज्य की सीमा नदी वन कर गागरोण के पास आ्राकर कालीसिंध में मिल 
जाती है। 
जलवायु--इस राज्य में तापक्रम गर्मी मे अधिक से अधिक ११६० तथा 
सर्दी मे कम से कम ४४० फारनहीट तक चला जाता है | इस राज्य में पानी 
का फैलाव ज्यादा रहता है श्रत मच्छर ज्यादा होते है और इस कारण मलेरिया 
का प्रकोप बहुत रहता है। वर्षा का औसत ३० इंच है । कभी-कभी तो इतनी 
ज्यादा वर्षा होती है कि चम्बल मे वाढ भरा जाती हैं शौर कोटा नगर के कई 
हस्सो में पानी भर जाता है । 
भूमि व उपज---इस राज्य की ज्यादातर भूमि उपजाऊ और काली है। 
ऐसी भूमि चम्वल, पावंती और श्रण्डेरी नदियों तथा दरें के पर्वत-श्रेणियों और 
कोटरियो के बीच मे स्थित है । इसमे बारा, अन्ता, मागरौल, इटावा, बंडोद, 
दीगोद, लाडपुरा, कनवास, सागोद, खानपुर श्र कुन्जेड की रियासतें आती हैं। 
यह भाग ज्यादातर मैदानी और उपजाऊ है | इसमे ईख, अ्रफोम, तम्बाक, रूई, 
तथा सब प्रकार के अनाज पैदा होते हैं। अफीम पहले यहा बहुत ज्यादा पैदा 
होती थी लेकिन अब सरकार के आ्रादेशो के अनुध्तार उत्पादन कम किया जा रहा 
है। बारा मे केन्द्रीय सरकार का अफीम का गोदाम है जहा से विभिन्न स्थानों 


को श्रफीम भेजी जाती है। भ्रफीम बेचने का अधिकार केवल केन्द्रीय सरकार 
का है। 


यह राज्य राजपूताने का धान्य-भण्डार है। पश्चिमी राजपूताने के छोग 
श्रकाल के वक्त इस क्षेत्र मे ही शरण लेते है । नदी व कुओ से काफी भाग मे 
१ खम्सल नदती के लिसे घिस्तत विवररा बन्दी राज्य का इतिहास के ए »--० पर देखिये । 








पृ शाजपूताने का इतिहास 


सिन्नाई होती भाई है। भव चम्जस नदी पर यांण बत जाने पर काफी सित्षाई 
होने लगगी। भ्रतः फिर तो यह क्षत्र राजस्थान का सबसे बडा धास्थागार ही 
जायेगा । 


संपक्ष--पार्गसी नदी के पूर्व को भोर जग घते हैं ! जंगलों में घास सकड़ी 
गोंद महूषा मोम शहद भादि पर्माप्त मात्रा में होते हैं। इनसे यहां के निवासी 
प्रपता छ्लोबनर्ननर्वाह करते हैं बर्मोकि जगसी भागों में सती कम होती है | 
प्रषिकतर पेड़ बदूस गूसर ढाक अड़ सागवान शीसम श्रादि के पाय जाते 
है। इस जंगलों में हिसक पशु बहुत रहते हैं । सिंह बाघ चीता रींछ, सांमर, 
हरिय सीलगाय बारहसिंदा सूमर प्रावि बहुतायत से पाये जाते हैं। 
पाहबाद किस्ननगब क्षामपुर हकलेरा कनवास भौर प्रसनावर अगसी जान 
यरों के मुख्य प्रावास है । दरे की घाटी के प्रासपास इस जानवरों का प्पिक 
झ्षिकार किया जाता है। जगसी पक्षियों में बीस मोर सिकरा बाज सोता 
हीतर, गिद्ध बटेर प्रादि होते हैँ।गागरोण का तोता सबंत्र प्रसिश है। 
प्स-पक्षि्मों में सारस बगुला अबतक अम्नमुर्गे भ्रादि भ्रघिक पाये ाते हैं। 


सचार ल्यवस्था--भ्यापार की सरक्की के लिए तथा प्नता की सुविधा के 
लिए मातायात की सुविधा होनी निसाम्त भावहयक है । रैस सडकों तार डाक 
भ्रादि से ही राज्य की प्रगति सम्भव हो सकती है | कोटा राम्य में सचार भ्यवस्था 
की प्रारम्म से ही कमी रही है। महाराव मीमसिंह के क्षासम-काम में यहां हबाई 
भ्रद्टा बताया गया है परम्तु उसका विज्ञेप उपयोग महीं होता । केबल क्षोकिमा 
हवाई जद्वाय ठडाम बाते है। नदियों का नार्यों द्वारा स्पापार महीं होने के कारण 
कोई विषोप उपयोग महीं होता है। गर्षा के दिनों मे तो इनमें बाढ़ भ्रा जाने के 
कारए खेती नप्ट हो जाती है। भाबागमन मे मार्ग कक जाते हैं। सामास्य 
सचार-मस्यगस्था के साधन रेश्त व सड़कें ही हैं प्रीर बे भी पर्याप्त गहीं है । 


इस राज्म मे दो रेस्‍्वे क्षाईनें हैं। एक कोटाजओीना साइस का माग प्रौर 
दूसरी शागवा-मथुरा लाइन का भाग । गोटा-योना लाइन कोटा राज्य मैं ६९ 
मील भर्ती है। यह प्ाइपुरा दीगोट प्रस्ता बारां प्रीर रुस्जेड़ कौ रियासत में 
से होकर मिकलती है। इस पर कोटा राज्य के कोटा जक्सम दीगोद भौरा 
प्रम्ता विजीरा बारां छजाबा प्रटरू स्‍प्ौर सासपुरा झुस € स्टेशन हैं । इसरी 
रैल्ते लाइन कोटा अबन से दक्षिण वी प्रोर सुकेन तक ४५ मील स्म्बी है । 
यह शाइपुरा बसबास प्रौर ्ेचट की रियासततों म से मुजरी है। कोटा राग्म 
की सीमा में इस पर कोटा जंजबगन बोटा सिटी डाकरया तालाब डाइदेगी 


फोटा राज्य ७ 


श्रालन्या, रावठा, रोड, दर्स, मोडफ, भौर रामगज मण्डी कुल € स्टेशन हैं। 
एक स्टेशन कोटा जकशन के उत्तर में इन्द्रगढ स्टेशन भी है। इन रेल लाइनों 
से राज्य को ७० लाख रुपये सालाना की आय है । 
कोटा राज्य में १६४७ ई० में पक्‍क्री सडके २७५ और कच्ची सडके ५७० 
मील लम्बी यी। कच्ची सडके केवल गर्मी और सर्दी की मौसम में काम झाती 
थी । राज्य की सव तहसीले सडको से सम्बन्धित थी। वर्षा ऋतु मे भूमि चिकनी 
होने के कारण व नदी-नालो की भरमार के कारण यातायात बन्द रहता था । 
मुख्य सडके निम्नलिखित थी--क्रोठा से फालावाड ( ५३ मील पक्‍की सडक ), 
कोटा से बृून्दी ( २२ मील पक्की सडक ), कोटा से बारा ( ५० मील पक्की 
सडक ), कोटा से कुवाई ( ६६ मील सडक ) बून्दी से कोटा होता हुआ भाला- 
वाड को जाने वाली सडक राष्ट्रीय राजपथ है । कोटा-बून्दी तथा कोटा- 
भालावाड सडको का रास्ता वर्षा के समय चम्बल व श्राहु नदी श्रा जाने के 
कारण रुक जाता है। उस समय नदो पार करने के लिए नावे काम मे लाई 
जाती है। अव तो इन सडको का काफी विस्तार हो रहा है तथा नदियों मे 
जगह-जगह रपटे बनाई जा रही है। 
१६४७ में कोटा राज्य में ४५ डाकघर और ५ तारघर थे। श्रव तो इनकी 
सख्या निरन्तर बढती जा रही है । 
खनिज पदार्थे--कोटा मे कई प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं । पहले 
राज्य को इससे काफो श्रामदनी होती थी लेकिन धीरे धीरे विदेशी प्रतियोगिता 
के कारण इसकी ग्रामदनी कम हो गई । खनिज पदार्थों मे यहा पत्थर मर्य रूप 
में मिलता है जो सफेद, लाल और काले रग का होता है । कही-कही इसकी 
लम्बी-लम्वी पट्टिया निकलती हैं तो कही-कही छोटे-छोटे कातले और कही-कही 
केवल टुकडे । यहा का सफेद पत्थर बहुत सुन्दर होता है। उस पर घडाई व 
छुटाई बहुत बढिया की जा सकती है । इसकी खाने मोडक, रामगज मडी व दरें 
तक फंली हुई है । लाल पत्थर की खाने निजामत लाडपुरा, कुल्जेड भर खानपुर 
में पाई जाती हे । लाल इमारती पत्थर लगभग सब जगह पाया जाता है । गेरू, 
रातई और पीली मिट्टी भी निजामत शाहबाद, इकलेरा और छीपावडौद मे 
पाई जाती है। श्रन्ता, मोडक, इन्द्रगढ, बारा खेडा और जगपुरा कसार मे चन। 
बनाने का पत्थर बहुतायत से मिलता है। मोडक और इन्द्रगढ के पत्थर से 
सीमेन्ट वनाया जाता है ।* लाहे की खानें शाहबाद और इन्द्रगढ की पहाडियो 
में स्थित हैं परन्तु उनका उपयोग नही किया जाता है क्योकि श्रासपास कोयले 
१ सवार माघोपर तथा लाखेरी मे सीमेन्ट के कारस्वाने फै 
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की सानें न होते के कारण लोहा मिकाजनता महंगा पश्सा है। कहीं कहीं पर 
सुलमानी पत्थर मी मि्तता है | कुम्डी भौर मोठपुर के पास कात्र मनाने की रेत 
भी पाई जाती है | कोटा राज्य के क्षेत्र में खनिज मरे पड़े हैं। यदि हनका पता 
झंगा कर निकाला जाय तो भ्रमूल्य पदार्थ निकप्त गे ! 


भ्रस्धा--महां के लोगों का मृस्य प्रधा सतीबाड़ो है। उपजाऊ कासी 
मिट्टी होने के कारण तथा वर्षा ब सिधाई के पर्याप्त साधन होसे के कारण कोटा 
के स्पादातर लोग खेती करके प्रपना जीवन-निर्वाह करते हैं। यह क्षेत्र राजपूवाने 
का घास्य माप्डार कहसाता रहा है। दोनों फसलें--रवी व सतरीफ पर्याप्त मात्रा 
में यहां घोई जाती हैं। यह सब कुछ होते मो यहां का किसान वर्ग गरीबी में 
ही रहता भागा है । इस क्षेत्र में भूमिहीन किसानों की स्पा बहुत ज्यादा है। 
राज्य में अड़ो वड़ी घान की सब्डियाँ--कोटा बारां प्रन्ता मांगरोल सीसवसी 
सांगोद सानपुर सारोछा राममंजर प्रादि स्पानों पर है । यहां का दूसरा मुख्य 
धत्घा कपड़ा घुतना है। कोटा की मलमस महूमूदी डोरिया भ्राटि प्रपती बारोकी 
भौर रगों के सिमगे महुत प्रसिद्र हैँ। मारां के चून्टड़ी के बधे हुए साफे व 
हुपट्ट प्रपनी बन्धाई के जिये प्रसिद्ध हें । कोयछा की रेजी प्रसिद्ध है। केबूत वे 
मांगरोल करणा उद्योग के मुल्य केन्द्र हे। प्राघीन कास्त में कोटा की तलवार 
प्रसिद्ध थी । प्रश्म तो सलयारों का कम ही उपयोग होता है । 


सामाजिक, घामिक व सॉस्कृतिक विवरण 


निवाप्ती--इस राश्प के ग्रछिबाँध मिबासी प्रार्य भौर सिपिमत ग्य के 
है। मारत में जिलने बिदेशी भाकमण हुए घोर विदेशी भारत में बसे वे सब 
कोटा बे दोन्न मे मी रहे । भ्रत बीटा जो गि मालबा गा प्रंण पह़साया जाता 
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है, वहा कई जातियो का सघर्ष-स्‍्यल रहा है। यही कारण है कि यहाँ मिश्रित 
जातियाँ अ्रधिक पाई जाती है । 


मामाजिक हृष्टि से आबादी विभिन्न जातियो मे वँटी हुई है । इसका मोटा 
विभाजन वाहाण, क्षत्रिय, वैश्य, मुसलमान, क्ृपक व श्रमजीवी है । कपको में 
धाकड, कराड, मीणा व भीन है ।श्रमजीवी जातियो मे चमार मुख्य हे । 


राजपूतो ने यहाँ जासन स्थापित कर अपना प्रभुत्व सामाजिक जीवन में भी 
स्थापित किया । उनके रीति-रिवाज, खान-पान, वेश-भूपा तथा झ्ाचार-व्यवहार 
जनता अपनाने लगी । लोगो की खाँपें राजपूतो की खाँपो की त्तरह होमे लगी । 
इनका खाना-पीना बडा सादा था। आम जनता व कृपक लोग मक्‍की, जवार 
व घाट खाते है। माँस व मदिरा का प्रयोग कम किया जाता है परच्तु राजपूत 
वर्ग में इसका प्रयोग श्रधिक है। इनकी बेष-भूपा मे घोती-अगरखी तथा सॉफा 
मुख्य हैं। साफे के स्थान पर ज्यादातर पगडी बाघी जाती है । बहु शादी करने का 
रिवाज है। बडे भाई की स्त्री को देवर से विवाह करने की प्रथा भी है । शादी- 
गमी के अ्रवसर ५पर माहिरा किया जाता है | जादी के लिए बचपन में ही मँगनी 
तय करली जाती है श्रौर कभी कभी तो गर्भावस्‍था मे ही जादी के वचन पक्के 
कर लिए जाते है । लडकी का जन्म अ्रशुभ समझा जाता है। समाज मे ब्राह मणो 
का प्रभाव भ्रधिक है। अन्धविश्वास व अन्य कई प्रकार की सामाजिक कुरीतियो 
के कोटा के लोग शिकार है । स्त्रियो का पहनावा घाघरा, काँचली व ओोढनी 
होती है जो मोटे कपडे की होती है । पर्दा-प्रथा व्यापक है । राजपूत स्त्रिये तो 
बहुत पर्दा करती हैँ । श्राम जनता की स्त्रियाँ सिर्फ घृघट निकाल लेती है । 
गहने पहचने का बडा शौक है। राज्य की तरफ से जिसे सोना बख्शा जाता है, 
समाज में उसकी इज्जत होती है। महाजन ऋण देने का काम करते हैं । परन्तु 
समाज में राजकीय पुरुष का प्रभाव श्रधिक होता है । 


लोग श्रधिक पढेलिखे नही हे । पहली बार राज्य की श्रोर से शिक्षालय 
सम्बत्‌ १८७२ में खोला गया जिसमे दो अग्रेजी, दो फारसी, दो हिन्दी के 
ग्रध्यापक नियुक्त किए गए श्रौर दस रुपये उनका मासिक वेतन था । स्त्री-शिक्षा 
भी प्रारम्भ की गई। प्रारम्भ मे पाच लूडकियें ही पढने आती थी । सन्‌ १६४७ 
तक लोक-शिक्षण की अ्रधिक प्रगति नहीं हुई । सम्पूर्ण कोटा राज्य मे एक इन्टर 
कालेज ( हरवर्ट इन्टर कालेज ), तीन उच्च विद्यालय ( हाई स्कूल ) थे । हर 
तहसील मे एक मिडल स्कूल तथा एक प्राइमरी स्कूल थी। शिक्षा उन्नति के 
लिए राजकीय आय का २४५ प्रतिशत वजट खर्च किया जाने लगा और सालाना 


अल ा+झ3> 


पका कर ॥2-नप मी 


| शाव्पुतामे का इतिहास 


न्ञीन छास झरुपये शिक्षा के लिए खच किये काप्ते थ। यही प्रवस्भा स्वास्प्य 
विमाग को थी। पभाघुनिक क्षेत्र का एक भस्पतास कोटा में था। वाकी सहसीर्सों 
में सिर्फ डिस्पेस्सरी होतो थीं। १९४७ तक स्वास्थ्य के लिए १ लाख २० हजार 
सालामा छर्म किया जाता घा । 


धर्म--कोटा राम्य में हिन्दू ग्रधिक सख्या में होने के गारण प्ाम घम 
हिन्दू है। यद्यपि हिस्ुपों के सभी सम्प्रदाय पाए जाते हैं परन्तु कोटा के शासक 
पौर जनता पैष्णव सम्प्रदाय को प्रधिक मानते हैँ । श्रीमाथजो' गोस्वामी गे के 
बेष्णवों बा कोटा में घहुत प्रमाव है भौर कई सस्दिर इस प्रकार के पाएं जाते 
हैं । कोटा स्पित मधुरेण्द्ों का मन्दिर वेष्णब धर्स बा प्रतीक है | यहां के महा 
राष वेष्णवों को सूच दात देते थे । द्वारिका हरिद्वार मपुरा धादि यष्णव केस्त्रों 
पर घामिक याज्राएँ की जाती थीं। महाराव किक्ो रसिंह प्रथम ने तो बृज मूर्मि 
में खाकर गृज क्ीछा का प्रामन्द भोग झिया था प्रौर महाराव रामसिह ने नाथ 
द्वारा हक पैदल्ष यात्रा की भी। नित्य दो कोस 'बरू कर ढाई मास में नाथद्वारा 
पहुँचे । महाराय किक्कोरसिहुकी जआासिममह माला से प्रप्रसक्ष होकर नाथद्रारा 
गए भौर कोटा का राज्य घीमापनी थी भेंट कर दिया था । 


वैष्णव घम के साथ साथ कोठा की जनता छ्िव थ सूर्प भरी उपासक भी 
हैँ । म्प्रसरापाटस में स्थित सूय मन्दिर इस बात का द्योतक है कि द्वाड़ौती को 
जमता एक समय मे सूर्य की उपासक थी) भीमगढ़ में प्राप्त एक विक्षाल शिव 
सिझज पाया पा है जिसका भवज्तप इस क्षेत्र में क्षेव मत प्रमागशाही होता बस 
ताता है । कोटा में जैम धर्म का प्रभार भी था | छेरगढ़ मे ग्यारहर्थी क्रताम्दी की 
तीस शडित बैन प्रतिमाएँ भी हैं । यह एक राजपूत सरवार द्वाए बनवाई गई । 
इससे प्रतीत होता है कि जैन पे के प्रनुयायी न केवल व्यापारी वर्ग ही था 
परस्तु राबपूर्तों थे मी इसे स्वोकार किपा। भय धर्मावसम्बियों में मुसलमान प्रधिक 
हैं। राम्य बी पार से उन्हें ऊँचे दबे पद दिये झाठे यथ। इससे स्पष्ट है कि शासकों 
मैं धर्म-सदमणीछता की मीसि प्रपनाई भी । धामिक प्रश्धविश्वास भूत प्रत भावि 
का प्रभाव जतेता पर अवद भी है। भामिक मेर्षो म॑ कोटा में दशहरा का भत्ता 
प्रत्मश्त महत्वपूर्ण है | इषहरा के अवसर पर यह मेला साल विन लगा 
रहवा है । 


सापा--पहाँ बी भाषा राजस्पामी है बर्षोकि इसमें राजस्थानी धाम्द प्रधि 
बत्तर होते है। यहाँ श्री बोसचास की मापा हाड़ोसी कही छाती है । कुछ सोग 
साक्तबों बोलते हे । हाड़ोती शुद्ध राजस्थानी मापा नहीं जिसे हिगस का स्वरूप 
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दिया जा सके । हाडोती उच्चार और व्याकरण की दृष्टि से गुजराती से मिलती- 
जुलती है। कुछ यह मालवी भापा के प्रभावयूक्त हो गई है। मालवी भांषा श्रघि- 
कतर मनोहरथाना, छीपाबडौद, अकलेरा, बकानी, असनावर श्रौर चेचट मे ज्यादा 
बोली जाती है और शुद्ध हाडोती कोटा व कोटारियो मे बोली जाती है। प्रारम्भ मे 
राजकीय भाषा सस्क्ृत थी लेकिन ई सन्‌ १८७३ मे फारसी हो गई और फिर 
कालान्तर मे हिन्दी ने फारसी का स्थान १८८० मे ले लिया। श्रग्नेजी राज्यकाल 
के समय १६९०० ई० के बाद राज्य मे श्रग्नेजी का ज्यादा प्रचार हो गया । शाह- 
बाद मे सहरियो की श्रलग बोली है । 

महाराव भीमसिंह ने वललभ सम्प्रदाय ग्रहण किया और गढ़ में मन्दिर 
बनवा कर बृजनाथ की मूर्ति की उसमे प्रतिष्ठा की थी। दुर्जनसालकूजी के समय 
सम्वत्‌ १८०१ में मथुरानाथजी बून्दी से कोटा लाए गए। राव दुर्जंनसाल बडे 


भगवदु-भक्त थे । वि स १७६७ मे उन्होने सप्त स्वरूपो मे एक लाख रुपया खर्च 
किया था। अन्नकूट आदि वल्लभ सम्प्रदाय के उत्सव शुरू कराये । 





कोटा राज्य का शासन-प्रबन्ध 





कोटा राज्य मुगल सल्तनत की देन है। मुगलों की श्ासन-व्यवस्था तो 
कोटा राज्य मे नहीं थी परन्तु कुछ उस ढाँचे के आ्राधार पर कालान्तर में 
अ्रग्रेजो के आने से पहले तक वन गई । कोटा का राज्य हाडा माधोसिंह के वश के 
शासको का रहा है। यहा के शासको को 'महाराब' कहा जाता है। महाराव 
का राज्य-चिन्ह का उद्देश्य “अग्नेरपितेजस्वी' श्रर्थात्‌ श्रग्नि से भी तेजस्वी है । 


इस राज्य-चिन्ह के मध्य मे एक गरुड श्राकृति श्लौर इसके आसपास दो उद्ते 
घोड़े बने हुए है । 


श्र राजपृताते का इतिहाल 





महाराज कोटा राग्य के भ्रध्यक्ष हैं। राम्य के बह सममेंसर्था हैं। राण्य की 
स्पयस्पापिका कार्यकारिणी सथा स्यायपासिका दक्तियें राज्य के महाराब के 
हाप में निहित है | महाराव निरंकुश शासक है भौर भ्ान्तरिक रूस में देवताधों 
के प्रतिनिधि सर्प में देख जाते हैं परष्तु वे हमेषा ही मुगलों के भघीन रहे हैं। 
बाह में प्रध्जों के । मुगर्सो गे बे सिपहसासार व मनसवदार घ। मुगर्सों पौर 
प्रभ्रजों को वे हमेशा झिराज देते रहे हैं । मुगछ प्रभाव सिर्फ कागजी था । 

केन्द्रीय शासन-सत्ता घासक में मिद्ठित थी । पूर्ण रूप से द्विम्पू कामून प्रर्ण 
फ्षस था और यहाँ की प्रणा सड माँति गोटा हरेष की प्रजा थी। राश्य में 
सरकारी पद्र पर मियुक्ति महाराष के नाम पर होती थी झौर भारम्म में महां 
राजाधिराज महाराव थी* बचनाव' एसा लिखा घाता पा। राज्यवी देशरेश 
करने ने लिए दीबाग बी नियुक्ति होती सी । मह नियुक्ति महाराब करते भ। 
राज राणा बासिमसिह के बाद भग्जी गुप्त सम्धि के प्रनुसार सन्‌ १८१६९ से 
सप्तू १८३७ तक दीबाम का पद झालों के बक्ष में पंतृक रहा । परन्‍्तु जब मद 
सिंह मसला गो फालावाड़ का राज्य प्राप्स हो गया तो पुस मह पव महाराज 
करी धाक्ति के भ्रम्तर्गत भ्रा गया। दीवान भाय-्रच कोप प्रादि को देखरेश 
करता था । बूसरा मस्त्रो फौजदार होता था णो सेना का भध्यक्ष होता था सबा 
राज्य की थ महाराव वी सुरद्षा का भार उसी पर होता घा। उसकी नियुक्ति 
भी महारात्र बरठे थ परातु राज शाणा जाशिमसिंह व उसके उत्तराणिकारियों 
मे इस दोनों पदों को एक मिल्ता कर श्रपमी द्राक्ति सड़ा सी थी। दीबाम मा 
प्रधान या मुसाहिश्रप्रासा रू साथ ठामुर चोघरी पौर हबासगीर होते बे | 


पुलिस तथा जुड़िणियल बिभाग पसरग-ग्रभग मह्दी थे । मिरफ्तार करते माला ही 
म्पायाधीद यम जाता था । 


फोटा राज्य १३ 


राज्य कई परगनो मे विभक्त होता था । प्रत्येक परगने में एक चोधरी, एक 
कानूगो श्रौर एक हवालगीर रहता था। हवालगीर प्राय राजपूत होता था भौर 
दरबार से नियत किया जाता था। परगने मे एक फोतदार भी होता था। 
हवालगीर को १०) मासिक वेतन मिलता था और सिपाहियों का वेतन ३) 
मासिक था। कानूगो का कार्य हकत और पडत जमीन का हिसाब रखना तथा 
उसकी उन्नति करना था। चूकि साम्राज्य के प्रत्येक परगने का कानूगो सम्राट 
द्वारा नियत किया जाता था इसलिए कोटा के प्रगनों के कानूगो भी शाही 
फरमान द्वारा नियक्त किए जाते थे। इस प्रकार कानूगो शाही प्रतिनिधि होता 
था | परगने की भूमि लगान, आमद तथा खर्च का हिसाब वह दफ्तेर खाता 
ग्राली (हिसाब विभाग) में भेजता भा । परगने के चौधरी, जागीरदार, प्रजा 
आदि कानूगो की सलाह से कार्य करती थी । कानगो का पद परम्परागत था 
परन्तु एक कानूगो के मरने के बाद उसके पुत्र को शाही फरमान लेना श्रावश्यक 
था । इनका वेतन नगद था । परन्तु कालान्तर मे श्राय के श्रश के रूप मे दिया 
जाने लगा। कोटा नरेश की शआ्राज्ञा का पालन करना उनका एक कत्तंव्य होता 
था । परगनो पर कोटा महाराव का श्रधिकार तीन रूप मे था--जागीर, मुकाता 
और इजारा । कोटा शासक सामन्‍्तो की सेवा के बदले मे जागीर देते थे । 
भ्रपने सम्वन्धियों को जागीर देते थे। जागीर के परगने से मुगलो का सम्बन्ध नाम- 
मात्र था। जो परगने मुगल बादशाह बखसीस करते थे वे मुकात कहलाते थे । 
अ्रधिकतर मुगल शासक कोटा नरेश को इनायत के रूप मे देते थे । इनकी 
खिराज मृगलों को दी जाती थी। इसो प्रकार इजारा जागीर कोटा नरेश 
महाराव को प्राप्त थी । कोटा महाराव इन परगनो का मतालबा मुगल राज्य 
में साढे तीन लाख वार्षिक देते थे जो बाद मे मराठो को दिया जाने लगा | 

शासन की छोटो इकाई गाव थी | गाव में पटेल का प्रभाव बहुत था । 

राज्य की भूमि-कर-श्राय वसूल करने का अधिकारी वही होता था। जालम- 
सिंह के समय से यह पटेल-प्रथा हंटादी गई और पटेलाई व्यवस्था स्थापित की 
गई। पटेलाई की प्राप्ति के लिए नजराना दिया जाता था। हर नए महाराब के 
समय पटेलाई नये रूप से नजराना देकर लेनी पडती थी ॥ गाव में पचायत का 


मुखिया चौधरी कहलाता था। पचायत सामाजिक व आ्थिक सगठन का 
केन्द्र या । 


भूमि-प्रबन्ध कोटा राज्य में मुगल प्रवन्ध की तरह ही था। लगान उपज 
का तृतीयाश लिया जाता था। नकद या उपज के छप में जमा करा दिया 
जाता था| कोटा में भूमि का विभाग कभी नही स्थापित किया गया । खडी 


किस बम मन 


$4 राजपुताने का इतिहास 


हुई फसल को राज्य-कर्मचारी गांव के मुस्य किसानों के सामने रूंता करते थे । 
इस कती हुई उपल का तीसरा हिस्सा राज्म में जाता था । दूसरा णागीरदार 
स सते घ। एक हिस्सा कृषक छता था। जमीन नापने का काम उसी समय 
पड़ता था जब गि विसी को माफी दी जाती थो । जागीरदार को साकीद की 
जातो थी कि उनके घोड़े फसल को मष्ट न करें। जिम मिसानों को बीज नहीं 
मिसता था उर्म्हें राब की प्रोर से लिया लाता था । पटेसों से शबराना प्रति बर्षे 
लिया जाता था सभा उम्हें राज्य से पगड़ी दी जाती थी जिसका सर्जा परगने 
के बजट से निकाल्ता ब्लाता था। किसानों को दुर्भिक्ष के समय तकामी दी जाती 
थी। राबराणा जालिमसिह ने पटेसों की कौसिस जिस प्रकार कि प्राधुनिक 
रैवेन्यू योर्ड होता है, का निर्माण किया । कृपनों के झगड़ों की यह एक प्रकार 
से प्रदासत भ्रपीस थी। भूमि का नाप करवाया गया। उपज के प्रनुसार भूमि 
बांटी षामे स्रगी--सीवत झड़ा भौर मास | क्षगात तिदिघत करके मह घोषित 
कर दिया गया कि कड़ता नकव क्षिया लावेगा उपज के रूप में नहीं। प्रति 
वीपा डढ़ भ्राना पटेस की रसूम नियत की गई। उन तमाम 'गार्वों में जहाँ की 
जमीन प्रष्क्की उपजाऊ थी वहां पर जासिमसिह ने राज के हवाले स्थापित किए। 
इस हवाक्ों के वास्ते किसानों से ँ्रमीम छीन सी म्ाती थी । कृपि में उन्नति की 
गई। माना प्रकार के कर छने की ब्यवस्था कोटा राग्य में पी। मुख्य कर मूमि 
बर था जो उपचथ् का एक पिहाई लिया जाता था। यह कर कड़ते के प्रप्त से 
बसूल किया थाता थां। प्रारम्भ में मकद प्रनाज के रुप में परस्तु ई० 
सम १८ ने बाद नकद के रूप म॑ लिया जाता या। दूसरी प्रकार काबर 
मुकाता होता था । एक व्यक्ति से गांव का निश्चित सगान वसूल करके उसको 
यह प्रधिकार दिया जासा था कि कृपर्कों से वद स्वयं सगान वसूत्र कर ल। 
राम्य हारा ऋण घनाज या सो को गिरवो रक्षमे पर दिया न्लाता घा। माल 
हासिस के प्रश्तावा २४ प्रकार के भौर कर थे। गेंवरमटकी पटसलखूटी पट 
बारी बस्ताई गजबधनी प्तराई छार्पों नापों ऋरकाश प्ावि। जातों जी 
नियुक्ति राज्य बी तरफ से होती थी। भूमि कर के दो सीग पे--छाससा भौर 
जापीर। छ्ाससा से मूसि बर बटाई या सटाई द्वारा वसूल विया जाता था। 
जागीरदारों से कर मकद्दी यसूस क्या जाया था। झिसना ब्ागीरदार नहीं देता 
था बहू ऋण मास बर इस पर वथ्याज झ्लिया जाता षा। य सय कर शाय क्कै 
साधम थ। परणने के प्रफसरों को बापिक बजट के पनुसार परगते की श्राम में 
में पर्च ढरौ वा प्रधिगार पा । पर्च के शाद सपया यदि बचता तो राजकीय 
सजाने कोटा मे मेज दिया जाता था। प्राप भौर लच्च का द्विसाब परगने पी 


कोटा राज्य श्प्‌ 


कचहरी मे रहता था और प्रति वर्ष दीवान के पास भेजा जाता था । खर्च के 
मुख्य मद--पृण्याथ, दरगाही, हनू रीकातन राजलोक, महल, कारखाना, बोहरा 
को देना, देश का खच, अटाला, आम्बार, सेना आदि थे। बेगार प्रथा द्वारा भी 
राजकीय कार्य होता था। बेगार मे प्रत्येक बेगारी को जबरदस्तो कार्य करना 
पडता था और उसे केवल पेट-पूरति के लिए नाम मात्र पैसे दे दिये जाते थे। 
राजपूताने मे जागीर प्रथा का यह एक विज्येषअग था। 


न्याय हिन्दू प्रणाली से किया जाता था | परम्पराओ्रो को दृष्टिकोण मे रख 
कर ही दड दिया जाता था | गाव की पचायतो को दण्ड देने का अधिकार था। 
उनकी अपील हो सकती थी। प्रत्येक परगने के मुख्य गाव मे कोतवाली का 
चबूतरा होता था। कोतवाल ही अपराधियो को पकंडता था और वही उनको 
दण्ड देता था । न्याय विभाग कोई प्रथक नही था। चौधरी, कानूगो श्रौर 
ठाकुर से भी न्याय करने की प्रथा थी। शिकायतो की सुनवाई होती थी । 
कांगजी कार्यवाही कम होती थी । चोरी, डकंती भर हत्या के अपराधियो को 
प्राय श्रग-भग व प्राण-दण्ड ही दिया जाता था । छोटे अपराधो का अश्रर्थ-दण्ड 
दिया जाता था। व्यभिचार पर दण्ड जुर्माना होता था। राज-नियम का भग 
करना घोर अपराध माना जाता था। राजा की कोप दृष्टि होते ही उस व्यक्ति 
का सर्वेनाश हो जाता था। तोप से उडा देना, सिर कटवा देना, हाथी के नीचे 


कुचलवा देना राजा के बाए हाथ का खेल था। इसके विरुद्ध कही श्रपील नही 
की जा सकती थी। 


सेवा का अध्यक्ष फौजदार कहलाता था । कोटा की सैनिक व्यवस्था मुगल 
व्यवस्था से मिलती-जुलती थी । कोटा की सेना मे भी फौजदारी, फीलखाना, 
शुतु रखाना, रिसाला, तोपखाना, हरावल श्रादि होते थे । सेना मे दो प्रकार के 
सिपाही थे। एक तो जागीरदार भेजते थे जिनका खर्चा स्वय जागीरदार देते 
थे। दूसरे महाराव स्वय भर्ती करते थे। महाराव का यह कार्य फौजदार 
करता था । जालिमसिंह के पहले स्थायी सेना सुव्यवस्थित रूप से रखने की कोई 
प्रणाली नही थी । जालिमसिह ने छावती (फ्रालावाड) मे स्थायी सेना का मुख्य 
केन्द्र स्थापित किया । कवायद, शिक्षा, अनुशासन से सैनिक सगठन मे सुधार 
किपरे । हाथी, घोडे, ऊटो का प्रयोग सेना मे होता था। अधिकतर घोडे काम मे 
लाए जाते थे। पैदल सैनिक को युद्ध की पूर्णो शिक्षा दी जाती थी | श्रधिकतर 
सैनिक लोहे के कवच श्रौर टोप पहनते थे। तलवार, ढाल, वर्छी, भाला व तोप 
काम में लाए जाते थे। कोटा के मुख्य किलो का जीर्णोद्धार करवाया जाता था 
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जिससे राम्य की सुरक्षा हो सके | मध्य बिस धरगढ ममोहरथामा धाहवादव 
गांगरोश कै थ । 


सन्‌ १८५७ तक कोटा की उपरोक्त दासन-व्यवस्था बसी रहो। सिद्धान्त के 
रुप में सारा बार्य दरार की प्राज्ञा से होता था परन्तु वास्तव में राज्य के बड़े 
घड़े कर्मचारी महाराव के कुटुम्ध के लोग भौर कृपा-पात्र ममघाहा करते रहत 
भघ। घ्सलोरी राय का मुख्य भग था। राजा का कोई सिद्धान्त नहीं भा। 
उसबी समझ में जो भागा चाहे शुरा ही ढयों न हो राज्य का वहू तिमम हो जाता 
शथा। प्रजा बी मसाई का ध्यान राजा को न तो कभी था न कभी मह परवाह 
शश्ता था। राज्य दरबारी होता दृस्णत ही महीं बिकि रज्य-एक्ति का स्वरूप 
था। एासन पूर्ण क्षिपिस था । भ्रघिकुसर राणा थोहरों से ऋण लेकर काम 
अलात ये गर्षोकि परगर्तों से कभी बचत की रकम महीं प्राती भी। कर एकट्ठा 
प्रवस्‍्य कर शिया जाता पाए परन्ठु राणकोप में भाते भावे वह कहीं वीच में ही 
गायब हो बाता था) म कभी सुनवाई हुई न देसरेश । १८५७ के सैमिक- 
विद्रोह ने इस शासन प्रणाली की कमजोरिएँ स्पष्ट करदीं। सनू १८६२ में 
कोटा के तर्कालीन तरेए मह्दाराव रामसिह मे राज्यन्यासद का पुम तिर्माय 
किया । 


राज्य को *ई बि्सों में विमक्त किया सया | प्रत्येक जिसे का एक सिंसा- 
धघीश नियत किया ग्रमा | प्रत्येक जिले में से एक साल मासगजारी मां प्राता 
प्रावक्ष्मक माना पया । बिल्षेदार को ये कार्य सोपे गए--माक्तगुथारी बसूल करना 
जिसे बी झ्ान्ति बनाए रखता प्रौर म्याय करना। यह सौ ठपये तक छुमतिा कर 
सका था व एक मास की कद दे सकता भा । घूम भूम कर वह प्रति सप्ताह 
जिले का निरीक्षण करता था । प्रत्यक जिले में एक थानेदार सियत किया मंया 
ज जिसवार के भ्रघीम कार्य करता था। एक बानेदार के प्रधीत एक उईूँ 
सलशक एक तामादार भौर १४ सिपाही रहतं घ। जिस में पुलिस 'बौकियाँ 
बनाई गईं । अपने क्षत्र से चोरी डक्ेती मा छुमे का जिम्मंवार चौगींदार मे 
भाभेदर समझता झाठा था । स्‍भावदयकता पड़मे पर सिर्पाहियों की सस्मा बढ़ा पी 
जाती थी । बानेदार की म्पारह रुपय जुर्मामा व १४ दिम की केयर देने का प्रभि 
कार ला। हर भामले की सूती बता कर दरबार के पास सेमी जाती थी । 

कोटा शहर के ज्ञिए एक कोतवाल वी मिमुक्ति वी गह। इसको बाईस 
क्पमे जुर्माना भौर पसाह दित की कैद का प्रधिकार दिया गया था | इस से जड़ा 
मामला होता हो पाससखीजझानै में च्रासात किया जाता । मुकदम की मिक् 
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वना कर वह कोतवाली चवबृतरे पर रख देता था। कोतवाल के पास एक 
फारसी जानने वाला अहलकार होता था । शहर मे चोरी न हो, ग्रशान्ति न हो, 
इसलिए चौकीदारो की नियुक्ति हर मोहल्ले मे होती थो | शहर का सफाई-कार्य 
भी कोतवाली के सुपुर्दे रहता था। राह मे व्यापारियों की सुरक्षा के लिए 
ठहरने व सुरक्षा-स्थान नियत किए गए । कोटा-कालरापाटन के रास्ते में 
हणोत्या, उम्मेदपुरा, और मुकन्दरा के स्थान पर ऐसी सराएँ बनाई गईं । 
व्यापारियों को अपने पास के नौकरो की सूची राज्य को देनी पडती थी। 
न्याय विभाग ( पालकीखाना ) का सगठन किया गया। कोतवाल श्रौर 
जिलेदार जिसका फैसला नही कर सकते थे. वे मुकदमे यहाँ निर्णीत होते थे । 
५०) जुर्माना और एक महिने की कद का अधिकार पालकीखाने के अध्यक्ष को 
दिया जाता था । लिखित शिकायत पेज करनी पडती थी । विरोघी पक्ष को 
परवाने द्वारा वुला कर लिखित रूप से निर्णय किया जाने लगा तथा दरबार की 
मुहर लगने के बाद निर्णय दिया जाता था। पूरी मिसल पालकीखाने मे सुर- 
क्षित रखी जाती थी। दरवार मे अ्रपील की जा सकती थी। श्रन्तिम श्रपील 
पोलिटिकल एजेन्ट के दफ्तर तक हो सकती थी । इस सुधार घोषणा मे कानून 
की व्याख्या नही थी। यह कार्य कि कौन-सा कानून है कौन-सा नही, यह सब 
कार्य कोतवाल, जिलाघीश व पालकीदार पर छोड दिया गया । घूस लेना व देना, 
लडकी को मारना या बेचना, सती होना घोर श्रपराध घोषित कर दिए गए | 
दफ्तरो का समय निव्चित किया गया । एक पहर दिन चढने पर गढ में 
हाजिर होकर तीसरे पहर तक वहाँ काम करना पडता था । शुक्रवार, जन्मा- 
प्ठमी, रामनवमी, एकादशी के अ्वसरो पर व होली-दिवाली दशहरे पर दफ्तर 
बन्द करने की ग्राज्ञा भी थी | दफ्तरी अनुशासन कडाई के साथ रखने की ताकीद 
की गई । अ्रफसरो का अपने छोटे कर्मंचारियो की सही वात पर ध्यान देने की 
हिदायत की गई। राज्य-कर्मंचारियों की नौकरिएँ लिखित रूप से की जाने लगी। 
उनके विरुद्ध शिकायत लिखित की गई। इससे नौकरियो में स्थायित्व आरा गया । 
सेना मे भरती करना या सैनिक को नौकरी से हटाना क्रेवल महाराव के अ्रधीन 
रखा गया और दरबार मे अर्जी देने का श्रधिकार एडजुटेन्ड, मेजर, चौधरी और 
बखसी को दिया गया । सारे देश का खजाना कृष्ण भण्डार मे जमा किया जाने 
लगा। कोप का श्रध्यक्ष अलग नियत किया जाता था तथा दैनिक हिसाब साय- 
काल से पहले दरबार के सामने पेश किया जाने रूगा । 
सन्‌ १८६३ का यह जासन-सुधार ठीक नही था । कोई जिले छोठे और कोई 
जिले बडे थे। श्रत जब नवाब फैजश्नली दीवान नियुक्त हुआ तो सन्‌ १८७३ में 
"तल ग्रिज 
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पुन शासन सुधार किया गया। सम्पूर्ण कोटा को प्राठ निवामतों में बिभक्त 
क्या गया । प्रस्येक निजामत दो सहसोर्सों में घांट दी गई 4 प्रत्येक निजामत का 
प्रभाम नाजिम होता था जिसको भास्त सम्बन्धी दोवानों व फौजदारी भधि 
कार दिये गए । तहसील रा प्रध्यक्ष तहसीलदार होता भा जो माजिम के नोजे 
होता था । प्रत्येक सहसील में कम से कम एक धामेदार नियुक्त किया जाने छगा। 
साजिम क॑ पास कई भहल्कार हांते थे जिनको राम्य की शोर से वेतन मिलता 
घा। ताजिमों को बतन ८०) तथा तहसीसदारों को ३०) मासित्र दिया 
जाता था । 
राज्य के काय में सलाह ब राय के लिए सवाब फेजप्रप्ती ने सन्‌ १८७४ 
में एक कौंसिस का तिर्माण किया जिसमें ३ सशइस्म थ। इसका कार्म पोपक्षिटिक्त 
एजेल्ट के नेतृत्व में हुआ करता था । यद्यपि वह कौसिस का प्रधान नहीं होता 
भा। उसका महकमा एजम्टी गहुलाता था जो स्व॒तरत्र हुप से काये करता पा 
पौर वही १८६३ के बाद कोटा राज्य के शासन का सावंमौम सत्ताघारी था। 
एजन्टी के हुगम को बार्य में परिणित करना कौसिस का कार्य था| 
कीमिस ने कोटा के प्षासन को भ्रप्रेणी क्षासन की तरह सामे का प्रयात 
किसमा । नभाम फैजप्रणीलां के श्लासन को १८७७ में परिबर्तित किया मया। 
भराठ निमामतों के स्थान पर १५ तिजामर्तें बयाई गईं। राज्य के महुकमे पृथक 
किए गए। दान सीये का महकमा पुध्यार्थ के माम से प्रसग कर राजा के वात 
खर्च पर रोक क्षमाई गई। 
भूमि के अग्दोबस्त कराने के सिए एक' विभाग खोला गया जिससे २० सांप 
में ३ बार वम्दोवस्त कर राज्य की धाय में गृद्धि की गई। स्याय के क्षत्र में 
१८७३ के सुणार के प्रनुधार महकमा भ्दास्तत प्राक्षिया स्थापित किमा गंगा 
जिसमें स्‍्वय नवाद फीजप्ाल्लोध्वां काम करता था । उसकी सहायता के छ्षिए हे 
मदरसों बी कौंसिस बनाई गर्र जो स्थानीय समस्याप्लों से उसको परिचित कराती 
भी । एस महकसे के प्रभोन दियासी व फौजटारी प्रदालतें भीं। हृकिमप्रदासत 
की भियुक्ति महाराय बरते थ । भाजिर्मा की तरह दिवामी व फौजलारी प्रधिकार 
प्रद्यसतां के हाकिमों को हिए गए । १८७७ में इम महतमे की सिसस बनाते की 
बार्य सुक्यवस्थित ब नियमित किया गया । म्ुप्यता की ह्टि से दण्ड भौर 
ढारामार बे नियम बनाए गए। स्प्ियों को बोड़े खगाने का दण्ड उठा दिया 
गया । बदियों को भोजम राज्य बी घोर स मिसने की स्यवस्था भी गई। 
जड़ात के महबम में सुधार किए गए । पहल यह महूझसा सायरात ज हुत्ताता 
था। सन्‌ १८७२ मे इसऊ़ा माम बहस बर जकात कर दिया। कौतिस में इसके 
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दो केन्द्र--एक कोटा में श्लौर दूसरा वाराँ मे कर दिये | कोटा के जकाताश्यक्ष का 
एक नायब नियुक्त किया गया | कई जगह नई जकाते स्थापित की। झाय-व्यय 
का व्यवस्थित निरीक्षण किया गया। कोटा राज्य के भीतर लिया जाने वाला 
महसूल बन्द कर दिया गया । जगल का पृथक विभाग १८८१ ई० में किया 
गया । परन्तु वाद मे १८८६ में माल विभाग के साथ कर दिया गया। माल 
विभाग १८८३ में सगठित हुआ । इसका एक श्रध्यक्ष बनाया गया जिसके सहा- 
यक दो उपाध्यक्ष होते थे। एक कोटा मे रहने लगा व दूसरा शेरगढ में । उपा- 
ध्यक्ष के कत्तेव्य, नाजिमो पर देखरेख व मालगुजारी के नियम बनाए गए । 

सेना मे भर्ती के नियम बना कर महाराव के अधीन सैनत्तिक विभाग कर 
दिया गया । सेना का खर्चा ४ लाख तक वढा दिया गया । पुलिस विभाग पूर्वत 
बना रहा। कोटा मे एक नई कोतवाली रामपुर मे स्थापित की गई | चोरियो, 
डकतियो झ्रादि का नवशा प्रति मास बनाया जाने लगा । थानेदार के पास से 
मालगुजारी का अधिकार हटा लिया गया । पुलिस के श्रध्यक्ष का पद बनाया 
गया और पुलिस प्रबन्ध के लिए कोटा के तीन भाग किए गए। प्रत्येक भाग में 
एक उपाध्यक्ष होता था । 

१६४७ में इस राज्य मे कुल १६ निजामते थी--लाडपुरा, कन्वास चेचट, 
वीगोद, बडौद, इटावा, बाराँ, किजनगज, शाहवांद, कुजैंड, अन्ता, माँगरौल, 
साँगोद, इक्लेरा, छीपावडीद, मनोहर थाना, वकानी, अस्नावर, श्रौर खानपुर। 
आय ख्चें-- 

इस राज्य मे चार कस्बे और २५२५ गाव थे । च्यूनाघिक श्राय ५०,४७,- 
३४६ रुपया वाषिक थी और खर्च ५३,५१,६४२ रुपया वाधिक था। राज्य की 
तरफ से श्रग्नेज सरकार को २३४,७२० रुपया सालाना खिराज दिया जाता था। 
इसके श्रलावा पहले दो लाख रुपया देवली छावनी के रिसाले के ख्चे के भी 
अग्रेजी सरकार को दिए जाते थे। सन्‌ १६२३ से सेना वहाँ से हटा दी गई। 
कोटा राज्य को १४७३६॥॥।०॥। रु० (जयपुर भाडशाही सिक्‍को मे) जयपुर राज्य 
को ८ कोटडियो के खिराज के देने पडते थे ।' ई० सन्‌ १८२३ में कोटा के 


१ ये श्राठ कोटडियें हाडो की हैं। इनके जागीरदार बून्दी राज्य के श्रधीन 
के किले की हिफाजत करते थे । यह किला उन दिनो मे दिल्ली सल्तनत के किलो 
१६वी शताव्दी के आरम्भ मे जब मरहठो ने रणथम्बोर को घेर लिया तो वहाँ के मुसलमान 
किलेदार ने दिल्‍ली सहायता के लिए लिखा परन्तु वहाँ से कोई मदद तही मिली इसलिए 
किलेदार ने जयपुर के महाराजा माघोसिंह की सहायता प्राप्त करके मरहठो को हराया श्र 
किला माघोसिंह को दे दिया। तब से इन कोटडियों पर माधोसिह का अधिकार 


कार हो गया। 
इनमे खिराज वसूल करने के लिए जयपुरी सेना हाडौती मे श्राया 
को नुकसान होतो था । हर "ड़ करती थी जिससे कोटा 


किम >कक अं ्कटर 
कि 





२ राजपूतारै का इतिहास 


दीवास जालमसिद्द भासा ने श्रग्नेजों क॑ साथ साध करते समय यंदूं स्वीकार 
शिया दि कोटा राज्य १४ ३६७॥।) रुपय सासाना जयपुर दरवार गो इन बांट 
हिर्यों सर वसूल कर पहुँचाता रहेगा। मालवा पआ्रास्त गे लिसचीपुर राज्य से 





4६६।॥॥) हुसाते वसुस्त ग्राम से सिराज छोटा राज्य को साषटामा वतूल करगा 
पहता था। पहुंस महाँ चौंदी का सिक्का बादशाह धाहप्राप्तम के समय से कीटा 
प्रौर गागरोण में दछता या परन्तु १९०१ से यहाँ भ्रग्मणी सिबक्रा जारी कर 
टिया गया। मेया रापया करादार बड्ा जाता था। पहले सिक्के हासो प्रोर 
महनथाही इपय थे। सौ बल्ददार की बीमस ११४ हाली पा ११८ मद्मभाद्दी 
रपये के प्शाजर थी। 


पांटा राम्प वे एतिहासिफ थ प्रसिद्ध स्पात 


कोटा शंग१--पह नगर बाटा शज्य की राजपानी था। अब यह पीटा 
घाहुए (डियोजस) जा मरय रथान कै । ये” चग्यत मही बे दाटिते जिमारे पर 
हादाड़ार देगा एप है। १४२३ बो जगगंशना के पनगार यहाँ भी प्ाषाटा 
६7 है 3 पी । पे? मगर यश्चिमी रंगड बडे चोड़ी पटरी बी जाग मपघुरा रैस 


फोटा राज्य २१ 


शाखा तथा मध्य रेलवे की बीना कोटा गाखा का जड्भजु्शन है । यह दिल्‍ली से 
२६१ मील, वम्बई से ५७० मील तथा जयपुर से १४६ मील रेल द्वारा है। 
पश्चिम रेलवे का डिवीजनल कार्यालय भी कोटा मे ही रक्खा गया है । 


कोटा नगर का नाम १४ वी शताब्दी मे कोटिया भील के नाम पर पडा । 
तब यहाँ भीलो का राज्य धा। वि० स० १३२१ (१२७४ ई०) मे वृन्दी के 
जेतर्सिह ने भीलो को हरा कर अपना राज्य स्थापित किया। परन्तु हाडा 
राजपूतो के स्वतन्त्र राज्य के रूप मे वि० स० १६८८ (सन्‌ १६३१) में शाह- 
जहाँ के काल में राव माघोसिह ने स्थापित किया था। तत्र से यह हाडा राज- 


हींक 5 


का आधा ध्कट 
बसु" 





फोटा नगर 


पूततों की माधाणी खाप का राजनैतिक केन्द्र १६४८ ई० तक रहा । नगर से 
दक्षिण की ओर चम्बल नदी के दाहिने तट पर दो दुर्गो के खण्डहर हैं जिनको 
ग्रकेलगढ कहा जाता है । ऐसा प्रचलन है कि ये भीलो के दुर्ग थे लेकिन बाद 
में भीलो के सरदार कोटिया ने कोटा बसाया तो इन दुर्गों को छोड दिया। ये 
दुर्ग सुरक्षा के लिए पूर्ण उपयुक्त नही थे । 


कोटा नगर के तीन ओर ऊँची श्र पक्‍की शहर पनाह है जो श्रत्र तोडी 
जा रही है । चौथी ओर पश्चिम मे चम्बल नदी बहती है जिसका पाठ रुगभग 
४०० गज चोडा होगा । शहर के दक्षिणी कोने पर पुराना महल है जो नदी पर 
से दिखाई देता है | दक्षिण पूर्व की ओर एक सुन्दर लम्बी-चौडी फील है जिसमे 
तावें चलती है जिसके चारो ओर सडक है। इस भील के पास ही कोटा का 


न न 
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श्र राजपूताने का इतिजाप्त 


बुहृत सार बाग (राजघराने का एमणशान) है जहां राव मद्दारावों तथा उनके 
झुटम्विरयों को जलाया जाता है। उन पर बनी हुई छतरिये देखने योग्य है । 














कोटा नगर में दो मस्विर दर्सतीय है। मे मन्दिर मजुराधीक्ष भौर नीसमष्ठ 
महादेग के हैं। मघुराधीश बस्लभ सम्प्रदाय के सात स्वषहपों में सब प्रथम मामे 








कु 


फोदा राज्य २३ 


जाते है। यह मन्दिर पाठनपोल दरवाजे के पास हैं। मथराधीश की प्रतिमा 
गोकुल के पास करणाबल गाँव से मिली थी । इसको बल्लभाचार्य ने अ्रपने शिष्य 
पद्मताभ के पुत्र विद्दुलनाथ को दी । उसने यह प्रतिमा अपने ज्येष्ठ पुत्र गिरधर 
को दी जो उसकी बराबर पूजा करता रहा । वि० स० १७२६ की आसोज 
शुक्ला १५ को यह प्रतिमा औरगजेब के श्रत्याचारो से बचने के लिए बून्दी लाई 
गई। बाद मे वि० स० १८०१ में कोटा नरेश दुर्जनशाल इसे कोटा ले आए । 
उस समय के दीवान द्वारकादास की हवेली मे यह मूर्ति स्थापित की गई। तब 
से कोटा बललभ-मतानुयायी वैष्णवों का तीथेस्थान बन गया है। नीलकण्ठ 
महादेव का मन्दिर किशोरपुरा द्वार के पास भूमि की सतह से नीचा बना हुआ्ना है। 
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सन्दिर, फोटा नगर 


नगर के पास ही लगभग दो मील पर अ्रमरनिवास बाग और महल है। 
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तकई ब 


एड शाजपूताने का इतिहास 


इसके पाप हो एक दरगाह है जिसके झरोखे के ऊपर एक सेकरों मत भारो 
भट्टान बहुत ही साधारण सहारे के छड़ो है। यह भ्रधरशिसा कहलाएही है। इस 
भोले से मदी का हएय बहुत सुन्र सगता है । 

कीटा से घार मीस पूर्व को झोर कम्सुवा नामक छोट से गांव में झिव 
मस्दिर में एक घिसालेख है जो मौर्य्यवद्यो राजा शिव गण गा वि० स० 





कोटा का तालाब 


७६४ वा है जिसमें इस मन्दिर ग॑ निर्माण गा वर्णान किया गया है। सि० स* 
१७४१ मी कालतिब सदि १४ मसंगसबार को इस मग्दिर पा णीर्णायार पराया 


गया तपा परणोटा बनाया गया जैसा कि इस मम्पिर के द्वार पर एगे शिसासस 
से झ्लात होता है। 
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अहारांगों कितना बोटा 


फोटा राज्य श्श 


नगर से एक मील की दूरी पर रामचन्द्रपुरा की छावनी है। सन्‌ १८३७ के 
बाद राज्य की सेना जो 'कोटा कोन्टीनजेन्ट' के ताम से प्रसिद्ध थी--यहाँ रहती 
थी। वृजविलास बाग मे यहाँ का सग्रहालय तथा पुस्तकालय है। सग्रहालय में 
लगभग २५० कलापूर्ण प्राचोन मूर्तिया, दर्जनों शिलालेख, सिक्के, चित्र, शस्त्र 





फर्जेन तिली मेमोरियछ, कोटा 
श्रादि हैं । पुस्तकालय मे लगभग ४००० प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थ हैं। इनमे से 
४०० अप्रकाशित हैं| कई हस्तलिखित ग्रन्थ बहुत सन्दर लिपि मे लिखे गये हैँ 
या चित्रित हैं । पे 
कन्सुझ्रा--कोटा से चार मील पूर्व की ओर कन्सुझा (कणस्वा) का वीरान 
गाव है। यहा आरादुवी शताब्दी का महादेव का एक मन्दिर है। इस मन्दिर के 
शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि यह मौर्य शासक शिव गण ने सम्वबत्‌ ७६५ 
(ई० सन्‌ ७३८) मे इस मन्दिर का निर्माण किया था । मौर्यों के प्रभाव में राज- 
इताना रहा होगा । ऐसा प्रतीत होता है । इस मन्दिर का जीर्णोद्धार वि० स्‌ू० 
१७५१ में कराया गया था । 
गेपरनाथ सहादेव--कोटा से & मील दक्षिण की ओर रतकाकरा गाव के 
पास गेपरताथ महादेव का प्रसिद्ध मन्दिर है। यहाँ का भरना बारह मास बहता 


है । मन्दिर की प्रतिष्य वि० स० १६३६ मे हुई थी जिसका यहाँ एक शिलालेख 
लगा हुआ है ।"* 
. :* गैपरनाथ का छशिलालेख--सम्बत्‌ १६३६ आदितवार वाबाजी 
गेपर यानि धर्मशाला कुदाई श्रमल कोट महाराज कवर 
डा० मथुरालाल शर्मा, परिश्चिष्ठ सरया ८ 


हर जा लत ३३२००. 


श्री दामोदरपुरी 
थ्री भोजजी कु बघाई। ड़ 


र६ राजपूताने का इतिहास 


चार घौसा---कन्वास तहसील की उत्तरी सीमा के पास ४ गाँव भौमा कोट 
श्ौसा भीब्‌ भौमा मालियान व चौमा सुडली है। इसमें चरौमा बोट में महादेव 
का गुप्तकाप्तीन प्राचीन सन्दिर है। यहाँ पर शिवरात्री को बड़ा मेसा सगता 
है। इस मन्दिर का यहुन बार जीशोदार हुप्रा था प्रता इसकी प्रापीनण 
समाप्त हो गई है ! मन्टिर के भीतर एक स्तम्म पर तथा व्वार के बाई ओर की 
दीवार पर सस्कृत में गुप्तकासीन स्लिपि में शिसालेश है।" मन्दिर कै प्रन्दर 
गुप्तकाल्तीम एक प्षिबतिफू है । 


भ्रदक्ष-- यह प्रटरू तहसीस झा मुश्य स्मास है । कोटा से ४८ मीश पूवें का 
प्रोर पाती नदी के किसारे बसा हुपना है । इसके वाजार में मैसाप्नाह का बतागा 
हुमा मस्विर है। इसकी मूर्ति परथि सं० ५०८ मी चैत्र सुद्दि ५ मगसवार 
खुदा है। कस्मे के यापुर एक झषण्डित मम्विर है जिसमें केवल ४ स्तम्म बचे हैं । 
इसके स्तम्म पर दि० स० १६१५ का परमार राजा णयरसिहृदेव द्वारा एवं 
कवि चक्रवर्ती पष्डित मोती का भैसड़ा मामक गाँव के वान का उल्सेश् है। यह 
मम्दिर इसी शताब्दी के ध्रासपास का थमा हुप्रा प्रतीत होता है। यहाँकी 
ज्यावासर भूछियाँ भ्रभ कोटा के संप्रहामसय में हैं। यहाँ दो भौर भी मन्दिर हैं जो 
गड़मच के मम्दिर बहुलाते हैं। ये मस्दिर भी १०वीं प्तास्दो के हैं। हनकी ई 
सन्‌ १६८ में भौरगजेश ते बहवा दिया। 
रामपढ़--यह तहसी्ष निशमगज में भांगरोश्न से ६ मीश परूर्ष की प्रोर 
सड़क के किमारे वसा छोटा सा गाँव है। इस गाँव का पुराना गाम धीनगर कह्दी 
जाता है। यहां की पहाड़ी पर एक १५घी क्षतास्यी का पुराना दूढा-फूटा इर्ग 
है। पहाड़ों से घिरे जगल में एक भष्डदैगरा नामक हौष मम्दिर भी है। गह 
दक्षवीं परयांणी का है धबा इसका जीणोदठार तेरहेवीं धताद्ी के प्रारम्भ में एक 
मेष स्तीय क्षतिय राजा मप्तय मै करबाया बा । इस मन्दिर के शिखर मच्डप 
तोरध प्रादि प्रीढ हिस्दू कला के सुन्दर उवाहरण हैं। शिखर का भ्राघा भाग 
गिर चुका है | यहाँ पहाड़ी पर हृष्णा माता बा एक भय मन्दिर हैं। इस पर 
१-(१) मुृत्त्यः “यजरी हषप्रति कृति लिग जवत्पद भुतम्‌ 
(२) प्रासाए”' रुस्थदाबद छिल जम प्राय 
(३) ते. 'गुणाख्वितीब बधूपाम्‌ 
(८) म्रजाबात सर्बस्मज्त बुर्ित बूते समगता 
(१) साप्त' रजाय स्थौतौ सर त्वे प्राणाँपिते प्रीतो इबीचा 
(१ ) प्रापेदा व 
(११) कषैपा १९--उपरीयत परहिरिष्त में 
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पहुँचने के लिए ७०० सीढियां चढनी पडती है । रामगट से प्राप्त श्रनेक मृर्तियाँ 


श्रत कोटा सम्रहालय में रक्‍वी हुई हैं। रामगढ़ की पहाड़ी तप स्थली मानी 
जाती है । 


कृष्णविलास --कियनगज तहसील में विलास नदी के बाएँ किनारे पर 
क्ृष्णविलास नगर के खण्डहर है। खण्ठहरो से ज्ञात होता है. कि ग्यारहवी शताब्दी 
के लगभग यह एक बहुत ही वैभवाली नगर रहा होगा । यहा एक प्राचीन दुर्ग 
है जिसके केवल खण्दहर बच गए है। दुर्ग के समक्ष कभी वराह मन्दिर रहा होगा 
जो श्रव टूट फूट गया है। वराह की मूर्ति विशाल है और गृप्तकाल की प्रतीत 
होती है । मन्दिर का सिर्फ रत्न-गृह भाग ही णेप रह गया हैं जिकी छत एक 
ही दिलाखण्ड की वनी हुई है श्रीर उसके श्रन्दर के हिस्से में सुन्दर वेलवूटे खुदे 
हुए हे । इस स्थान के खण्डहर और नगर से प्राप्त कई अ्रलश्डारपूणा मूर्तिया 
कोटा सग्रहालय मे देखी जा सकती हैं । 


भीमगढ--तहसील छीपावडोद मे सारथल नामक एक वडा गाँव है। इस 
गाँव से लगभग तीन मील दूर परवण नदी के किनारे पर एक प्राचीन दुर्ग तथा 
तीन मन्दिरो के खण्डहर पाए गए हैं। ये खण्डहर लगभग एक हजार वर्ष पुराने 
है। ये मन्दिर व दुर्ग शाठवी शताब्दी के पूर्व के प्रतीत होते हे । दो मन्दिरो के 
प्रत्येक स्तम्भ पर भीमदेव का नाम अद्धित है जिसके नाम पर इस नगर का 
नाम भीमगढ पडा है। इन मन्दिरो में खुदाई व सुन्दर पच्चीकारी का काम 
किया हुश्रा है । 

मॉगरोल--यह कोटा नगर से.३५ मील उत्तर पूर्व मे पावंती नदी की जाखा 
बाणगगा के दाहिने किनारे पर बसा हुआ है श्रौर निजामत मागरोल का सदर 
मुकाम था । व्यापारिक दृष्टि से यह कस्वा घना बसा हुआ था । इसकी श्राबादी 
पाच हजार के लगभग थी | वि० स॒० १८७८ श्रासोज सुदि ५ (६० सन १८२१ 
की १ अ्रक्टोबर) को महाराव किशोरसिंह श्रौर उनके फौजदार भाला जालमसिंह 
मे युद्ध इसी नगर में हुआ था । इस युद्ध मे महाराव हार कर नाथद्वाराः भाग 
गए थे। उनके भाई पृथ्वीसिंह व दो श्रग्नेज अफसर लेफ्टीनेन्ट क्लार्क व रीड 
यहा “वापजी राज” के नाम से काम आए। इनकी समाघधिएँ गाँव से कुछ दूर 
पूर्व में नदी के किनारे पर बनी हुई हैं । 


माँगरोल से तीन मील दक्षिण की श्रोर सडक के किनारे भटवाडा नामक 
एक गाँव है जहाँ पर कोटा की सेना ने जयपुर महाराजा माधोसिंह को ई० सन्‌ 
१७६१ में बुरी तरह हराया था | इसी युद्ध मे काला जालिमसिंह ने जिस वीरता 


टज जन्कक 


रेड शाजपूताने का इतिहाप्त 


का परिचय दिया उससे उसको राजनेलिर उन्नति का मुग प्रारम्म होता है 
कोटा वाली मै जयपुर से पचरगा मप्डा इसी स्थान से प्राप्त किया था । 
सुकस्शरा--बोटा शहर के दक्षिण में ३२ मील के फासलले पर दर्रा स्टेशन | 
झ्गभग दो मीस दूर पहाड़ों के बीच में वसा हुपा यह एक छोटा सा गाँव है। 
इसका नाम महाराव मुफुन्दर्सिह हाडइा (बि० स० १७ ४-१७१५४) के पीछे 
मुक्लरा पड़ा । गांव के पास वो पहाड़ों के वीच में जहाँ दर्रे बी घाटी प्रारम्त 
होती है. मुझूस्वर्सिह ने एक बहुत वड़ा फाटक बनवाया भौर भपनी उप-परिति 
प्रमक्ता मीणी कै जिए महुंस वि स १७०८ में बनवाया । * इसी घाटे में से 
रेल माग ब पक्की सड़ग निकासी गई है ! महाँ कई बार स्ीनियो भोर हाड़ों में 
युद्ध हुप्रा । सनू १८ ४ई में असवस्तराव होल्कर में कर्मल माससम की फौज 
को महीं तितर-वितर क्या था । भाटे के मुछ यूर पर 'बवरी मा मीम की चौरी 
नाम का मल्विर है। इस बवरी (यारहदरी) के शष्इहरों को फगू धान साहब ते 


! जा  ग त्फ्म्छ 





भौदचौरी (लुकाइरा) कोश 


१-लरबार बाल प्रॉफ दी भुग एप्पायर जिह़द दिगीय पू १९६६ 
३- परसथौगस एजेटियर राजबान पूरट शढ९ए 
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इसे ई० सन्‌ ४४० से पूर्व का बतलाया है । इस मन्दिर की खुदाई बडी वारीकी 

की गई है। इसमे फूलो और पणुझो की श्राकृतिया बनी हुई है । मन्दिर के 
अन्दर का भाग कलामय उत्कीर्णा फूल पत्तो से अलक्रत है । मन्दिर के स्तम्भ पर 
गुप्तकालीन लिपि मे ध्र्‌वस्वामी * का नाम खुदा हैं। यह मन्दिर गुप्त वास्तु- 
कला का सुन्दर उदाहरण है। 


बारा--पा्वेती नदी की शाखा बाण गगा के बाएँ तट और कोटा शहर से 
४५ मील पूर्व की ओर बसा हुआ है | इसी नाम की निजामत का यह सदर मुकाम 
रहा है। यह व्यापार की एक बहुत बडी मण्डी है। यहाँ रेलवे का स्टेशन भी 
है। १९५१ की जनगणना के श्राधार पर यहाँ की जन-सख्या २०,४१६ थी। 
ईसा की १४वीं शताब्दी मे यह कस्बा सोलंकी राजपूतो के श्रधिकार मे था और 
उसके अन्तर्गत बारह गाँव होने से यह 'बाराँ कहलाया । अनाज और श्रलसी 
का यहा मुख्य व्यापार होता है। सन्‌ १६०४ मे यहाँ अग्र ज सरकार का श्रफीम 
का गोदाम खोला गया था जहाँ से विभिन्न स्थानों को श्रफीम भेजी जाती थी। 
यहाँ कल्याणरायजी का प्रसिद्ध मन्दिर है। इसीसे मिली हुई मसजिद भी है । 

गागरोन--यह प्रसिद्ध स्थान कोटा शहर से ४५ मील दक्षिण पूर्व मे और 
भालावाड नगर से तीन मील उत्तर पूर्व में है। यहाँ का किला कालीसिन्ध और 
आह नदियों के सगम पर एक छोटी पहाडी पर बसा हुआ है। इसके तीन श्रोर 
कालीसिन्ध नदी है। यहाँ पर कालीसिंघ श्रधिक गहरी व भयकर पहष्ठाडियो मे 
से होकर बहती है। राजस्थान के किलो मे इसका स्थान प्रमुख है । भौगोलिक 
दृष्टि व सामरिक हष्ट से इस किले का महत्व मध्य काल मे इतना बढ गया था 


कि कोटा राज्य की सुरक्षा पक्ति का पहला स्तर यही था । किले के पास ही गाँव 
बसा हुआ हैँ । इस किले को डोड (डोडिये) वश के राजपूतो ने बनवाया था 


जिनके अधिकार मे यह १२ वी शताव्दी तक रहा । यही कारण है क इसे डोड- 
गढ़ भी कहा जाता है। खटकड के खीची राजा देवसी ने अपनी वहन गगाबाई 
की शादी यहा के शासक वीजल डोडिया से की थी। बहन की सहायता से खीची 
देवसी ने बीजल को मार कर इस गढ पर अ्रधिकार कर लिया था। कहते हैं कि 
देवसी ने अपनी वहन का नाम चिरस्थायी करने के लिए किले का नाम डोडगढ 
(डोलरगढ) से बदल कर गगारूण (गगारमण) कर दिया और इसे श्रपनी राज- 
घानी बनाया | यहाँ के राजा जेतरिंह खीची ने वि० स० १३०० मे बादगाह 
अलाउद्दीन के घेरे का सफलतापूर्वक मुकावला किया परन्तु वि० स० (्४फ८४ 








**ओअऊख ऋऋफ:सफफकससससफकॉकनइफइ--++>++_““ए/क्‍स्‍क्‍पए/्््घ््््त्तन्‍न्‍तन--+नन्‍..................................... 
१--यह ध्र्‌ वस्वामी बाद के गुप्तो का योद्धा था ओर हूणो से युद्ध करता हश्रा काम आया 
था । डा० णर्मा कोटा राज्य का इतिहास, प्रथम भाग, पृष्ठ २५ 
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ह। शाश्पूताने का इतिहास 


(है सन्‌ १४२६) में राजा भ्रचलदास छीची के समय मालवा के सुल्तान हुसैन 
धाह मे यह किसा भीत सिया सेकिस सम्‌ १४२८ में भचस्तवास ते पुम' इस किसे 
पर भ्रघिकार बर लिया भौर सन्‌ १४४८ हक इसे प्रपडे प्रंधिदार में रक्‍शा | 
सं५ १५१६ में यहाँ भीमकर्ण शासक हुप्ला परन्सु माप्तवा के क्षासक महुमूर 
ज्िक्षजी ते इस पर पाझूमश किया। राजा भीम हार गया | वह कैद कर 
शिया गया भोर सार डाक गया | कुछ है| काल वाद सम्पत्‌ १५२१ मैं उचप 
पुर महाराणा प्रग्मामसिह ते महमूद सिस्रजो को ह्‌रा कर इस किले पर क्‍्णिकाए 
कर सिया। सन्‌ १५३२ पक यह किला सिसोदिया राजपूर्तों के प्रशिकार में 
रहा। घन्‌ १४२९ में महाराणा साँगा को मृत्यु हुई । सन्‌ १४३२ में पुमरात 
के बादशाह बहुादुरशाह ने चित्तौड़ पर पभाकरमण किया। उसी संमम गायरोण 
पर गुबरात के बादशाह छा प्रधिकार हो गया। सन्‌ १५६० मैं क्रब मासवा पर 
प्रथम (प्रम्बर का भाभाई) ने प्राकृमण किया तो गागरोल मुगगसों के हाप 
प्रा गया।' प्रठारहबी झताम्दी के प्राईम्म तक यह किला सुगसों के प्रकार 
में रहा | प्रौरंगजेब कौ मृत्यु के वाद दिल्सी की राजनीति में उचल-पुथल होते 
सी । बहादुरणाह की गृत्पु के बाप सैम्यद भाईयी का मूयलत राजनीति में 
प्रभाव उड़ा । उसको सहायठा पेने बे उपस्क्त में सैस्पद भाईयों ने महाराब 
मीमसिह (सम्शत्‌ १७६४ १७७७) को गागरोस का किप्ता दे दिया । तब से यह 
किसा हाडा राजपू्तों के प्रभीन रहा । कोटा के प्रणान मग्जी मप्रसा जासमसिह 
ने इस किल्ले की मरम्मत कराई सभा भ्रपना बारुवक्षाना तथा रिजर्बे सेना की 
#सह यहाँ रबखा । इसी के पास छावमी बसाई बहाँ कोटा वी पैना का मुख्य 
कन्द्र हो गया। 
कोटा दरबार की महीाँ पर पहले टकसाल थी जहाँ मुगहाई सितके इसते भे। 
यहाँ के तोते भ्रष्पम्ठ प्रसिद्ध हैं। इस किसे पर प्रसेक सड़ाएयाँ हुई । किसे में 
मिठा छाहू की दश्गाह* भी है जिसके वरबाजे भी दाई दीवार पर फारसो में 
एक छिल्लाप्तेश कृगा हुमा है जिससे प्रगट द्रोता है कि मियाँ मुप्ृज्यम भौर 
म्रियाँ बजद्दीन साँ बहुलमी ते हि स॒ ७५ मै जिस्हीज (व से १४ ७ फाध्युण८ 
फरवरी १३४० ई ) भ यह मुम्बण बसाया था ; दूसरा लेस हि थ॑ौ६८७ 
जिल्हीड (वि से १६३७ माघ :-ई से १४५८ जतदरी) गा बीकानेर ने 
१47० िए कह न मी जबी रजत + अमल व आटि न जी मिनट कि पक 
१ भाशने पकवबरी मे प्रबुलकदल मे सागरोण को मासवा का पुस्य जिसा मिला है। 


२ पह दृश्याह हिल पैशी पर बनी है। लाथभ है बगाने बारे शाशीगर दिख दौ। 
इरगाह की पर्चौकषारी दारीग ते कौ गई है । 
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राठौड कत्याणमल के पुत्र सुल्तानर्सिह का है जो उस समय गागरोण को हाक्रिम 
था । उस समय उल्वी खाँ के पुत्र मियाँ ईसा द्वारा दरवाजा बनवाए जाने का 
उल्लेख है | तीसरा लेख हि स ६६१ मोहरंम (वि. स. १६४० मार्च १५८३ 
ई) का यहाँ के हकिम राठौड सुल्तान के समय का है। इससे पाया जाता है 
कि छत्नी थानेश्वर निवासी उल्वी खाँ के पुत्र मियाँ ईसा ने बनाई थी | किले में 
अनेको शिलालेख मिले है जो इस किले के इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश डालते 
हैं । किले मे दुर्गा, गरोश, शिव श्रादि की कई मूर्तियां है । 


सोठपुर--कोटा राजधानी से ५० मील पूर्व और शेरगढ से ७ मील पूर्व 

की शोर यह एक बडा गाँव है । यह अभ्रटरू तहसील में है। कुछ समय से यहाँ 
की राम बावडी का जल कई प्रकार की बीमारियो को दूर करने के लिए बडा 
प्रसिद्ध था | यहाँ शक्तिसागर नाम का एक तालाव है जिसे धारू खीची ने 
खुदाना प्रारम्भ किया था श्र उसके बेटे शकतु ने पूरा करवाया । इसके पास 
ही खीचियो का छार बाग है । उसमे एक बावडी के कीतति-स्तम्भ पर वि स. 
१५५७ अ्रगहन वद ५ सोमवार का एक लेख है । उसका भावार्थ यह है कि श्री 
राज श्री धारूदेव के बेटे शक्त देव के भाई कुम्भदेव का बेटा श्री वर्मादेव की 
राणी रावतसिह की पुत्री उमादे ने बावडी बनवाई। एक श्रन्य शिलालेख है। 
उसका भावार्थ नीचे लिखे श्रनुसार है। स १५५० (शाके १४१४५) श्रासाढ सुदि 
०, सोमवार (5 जुलाई १४६३ ई ) को राजाधिराज श्री घारूदेव खीची 


जायलवाल के साथ धीरादे (घीरा देवी) बागडनी श्रौर सूरतदे कछवाही 
सती हुई । 


स. १५५५ शाके १४२० श्रावण वदि १० शनिवार (ई सन्‌ १४९८ की 
जुलाई) को मोठपुर का राजा श्री कुम्भदेव धीरादेव खीची जायलवाल का बेटा 
देवलोक हुआ जिसके साथ राणी कछवाही, राणा छात्रवति श्रौर दो सोलकी 
राणिएँ सतो हुईं । 

मोठपुर मे दस्तकारी की चीजे अच्छी बनती हैं । भादो सुदि ७ को यहा 
तेजाजी का मेला लगता है। कहा जाता है कि मारवाड के तेजाजी मालवा 
जाते समय और लौटते समय यहा से गुजरते थे । 

मनोहर थारता--परवन नदी के किनारे यह कस्बा बसा हुआ है । इसी 
नाम की तहसील का सदर मुकाम है। इसे पहले खाताखेडी कहते थे । मृगल 
वादशाहो ने नवाब मनोहर खाँ को श्रन्य गाँवो के साथ यह भी जागीर मे दिया 
था जिसने इस गाँव को अपने नाम पर बसाया। उसके बाद यह भीलो के 


ली कल अे > 2 हर 
न 


राजगतिद इतिहास 


कोटा सृन्‍्दों का एक झग 


बूस्दी कोटा और म्यछावाड़ राज्यों का क्षेत्र जिनसे अब कोटा-मण्डन 
(डिविजन) थमा है हाड़ौती प्रदे्त कहलाता है। यह क्षेत्र प्राघीत कास में मीषों 
व भोरों का प्रदंध था परग्दु धोरे-भीरे इन क्षत्रा पर मुसममारों के प्राकृमणों के 
समय राजपूत छासकों मे अधिकार कर लिमा । सांभर के भौहानों से पजमेर 
पर प्रधिकार झर पृथ्वीराब तृतीम के बाप्त में भातिम वार हिस्पू राज्य स्पापित 
जिया । सॉमर से घौहानों की दूसरी क्ाखा नाशंस (मारगाड़) होती हुई बितौर 
के पास्त वम्प्राबदा में स्मापित हो गई । वम्बवद्दा के राय देवा मै सम्बत्‌ १३६८ 
(१३४३ ई) में मीणों से अम्दू घाटी छीम कर मूस्दी हगर की स्थापता की! | 
राव देषा के वाद राव समरसी बुस्दी की गद्दी पर बैठा । उसके राजादी पर 
बठने के समम (१४ वि धर) वूस्दौ का राज्य अम्बल मी के बाएँ किनारे 
तक था । नदी के दाहिसे कियारे पर मीलों का राज्य था बिसका नेता कीटया 
भीस था" । भीस क्षेत्र अकेकगढ़? से वक्षिण पूर्व मुकन्दरा पर्बत को श्रेणिमों के 
साप-साथ ममोहरभाण तक फैसा हुआ था । कोदूया भीस के साम से उसकी 
शासित मूमि कोटा कहलागे स्तगो । 
समरणखिह ले भ्रपी राज्य-बिस्तार करमे हेतू वम्बस के उस पार के भीम 
झासक कोद्या पर हमछा किया | भकेरूगढ़ के पास युद्ध हुमा । इस युद्ध मेँ 
१ टाई एमाप्ए एश्ड एष्टौक्‍्वीटीज पॉफ राजस्थान छिस्द ३६ पृष्ठ १४३७7 
अएभासकर दितीश घाव पृष्ठ १३२४-२७ के प्रमुसार राद देशा ने ध्रापाह कृष्णा 
तमसी साम्बत्‌ १शश८ (ई स॑ १३४१) कौ बादी पर #धिकार किया था (देखों” 
लेखक कृत बृल्त्री का इतिड्ठास पृष्ट ४२ ४३) 
२ बंप्रभास्कर चिल्द है पृष्ठ !ईफ८प ७३ ! 


डाड राजस्थान जिल्य ३ पृष्ठस १४६२ में उस्लेलव 
का धाम था । है हि ोटया। पीस जाति 


$ कोटा ऐे ५ मौस बछिणा सविक्षम कौ भोर । 





न 
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६०० भील तथा ३०० हाडा सिपाही मारे गए । कोट्या युद्ध से भाग गया और 
भील क्षेत्र पर बन्दी के हाडो का भ्रधिकार हो गया" लेकिन समरसी के बून्दी 
लौटते हो सम्भवत भीलो ने स्वतन्त्रता प्राप्त करने का पुन्र प्रयास किया होगा । 
क्योकि सूर्यप्तल मिश्रण और टॉड दोनो ही इस बात का उल्लेख करते है कि 
कोटा को पुन प्राप्त करने का श्रेय समरसी के तीसरे पुत्र जेर्तासतह को जात्ता है। 
वशभास्कर में उल्लेख है कि समरसी ने अपने पुन्न जेतर्सिह का विवाह कैथुन के 
तेंवर सरदार की पुत्री से कर दिया | जंतर्सिह महत्वाकाँक्षी राजकुमार था । 
उसने अपने लिए एक स्वतन्त्र राज्य स्थापित करने की योजना बनाई और श्रकेल- 
गढ़ के भीलो पर श्राक्रमण किया । इस आक्रमण में उसे अपने इवसुर और पिता 
दोनों की सहायता प्राप्त थी । भीलो को नष्ट करने मे जेतसी ते उन्हीं उपायो 
को काम में लिया जिनके द्वारा देवसिह ने मीणो से बच्दी छीनी थी" । इस यद्ध 
में जेतसिंह के पक्ष मे सेलारखाँ नामक पठान भीलो के विरुद्ध लडता हुआ्रा मारा 
गया । इस प्रकार सम्बत्‌ १३२१ (१२७४ ई )* में अकेलगढ़ के भीलो को मार 
कर जेतर्सिह ने कोटा नगर पर अधिकार कियाएँ 
ज॑ंतर्सिह के इस पराक्रम से प्रसन्न होकर राव समरसी ने कोटा जैतसिंह को 
दे दिया | तब से कोटा बून्‍्दी के राजकुमार की जागीर मे रहने लगा। कोटा 
पर हाडा चौहानों का दासन तब ही से चला श्रा रहा है और जब राव माधोिह 
ने कोटा को वून्दी से स्वतन्त्र करा लिया तो हाडो को इस शाखा को माधाणी 
हाडा कहा जाने लगा । कालान्तर मे हाडाग्रो की यह शाखा श्रपने मुख्य शाखा 
को पृष्ठभुमि मे रख कर प्रभावशाली हो गई | 
समरसी की मृत्यु कै पश्चात्‌ उसका बडा लडका नापू बुन्दी की गद्दी पर बैठा । 
जैतर्सिह कोटा भे राज्य करता रहा | जैतसिंह ने अ्रपने बडे ञ्लाता की श्रधीनता 
१ वशमभास्कर, तृतीय भाग, पृष्ठ १६७८-७६ । 


२ भीणो के साथ देवसिह का विध्वासघात डा मथुरालाल कृत फोठा राज्य का 
इतिहास, भाग १, पृष्ठ ५८ । 


हे टाड के अनुसार १४२३ विण्स०॥ 

४ वश्ञभास्कर तृतीय भाग, पू १६७६। ठाकुर लक्ष्मणदास---कोटा राज्य का इतिहास । 
डा० मथुरालाल द्वार्मा--कीटा राज्य का इतिहास, भाग १, पृ ६२ | ठाड राजस्थान, जिल्द 
हे, पृष्ठ १४६८ | टाड वर्णन करता है कि जेतर्सिह तेवरों के यहा से लौट रहा था तब भीलों 
पर चम्बल घाटी के क्षेत्रों के निवासियो ने श्रचानक भ्राक़्मण कर दिया । इस घाटी के प्रमुख 
हार पर जेतसिंह ने भीलो के नेता को मार कर वहाँ पर एक हाथी (कालपभैरों के लिए) 
निर्मित किया । यह कोटा गढ के मुख्य द्वार के पास चार भोपडे मे स्थित है । 

४ समस्सी के ३ पुत्र थे---१ नेपुजी, २ हरपाछ, ३ जेतसी । 





॥२ दाजपूताने वा इतिहास 


हाथ झग्ा जिक्हेमि एग मजबूत गड़ बसवाया जो झाज तब बिश्वमात है। भी्मों 
हे यह महाराव भीममिह हाडा के प्रधिदार में भ्राया | एसबा परकोटा फौजटार 
राप्तिमसिह माखा ने बमवाया था। डिले के मीचे पर्दम झौर कार सत्यिँ 
धामिप्त होकर एरू यहुर बड़ा गुण्ड यनाती है । 
रासाबेई--प्रसनावर गस्‍्व से भार मीस उसर बी भोर पहाईों क पीषब 
बढ़िया चासर ताम गा भीमों बा एज छोटा सा गाँव है। यहां के मानसरोबर 
माम के एक सुरदर तालाव के पूर्मी शिलारे पर राधादवी का प्रसिद्ध मग्टिर है। 
यहां के पुजारी बहते हैं गि जिस देवी गा रक्तदान गा वरान मारजण्ड पुराण 
में है बह यही देवी है परम्तु इस प्रान्त के लोग इसको खीरी राजा प्रभसदास 
मी बहिन झताते हैं। निज मन्दिर तो ग्रभ्चत्ता प्लीची का बसबाया हुप्ा भा । 
साममे बा मण्डप फौजदार जाफिमसिह भ्थन्ता का तयार कराया हुपा है। गहते 
हैं कि मानसरोबर तासाद के दश्चिणी किसारे पर किसां समय श्रीनगर नाम की 
हस्मा घामाद या कुछ ददहर उसी रुस्म के ध्यद्ाप मे रुप में श्रण भी गिसरे 
पड़ है। इन खण्डहरों में तीन मम्विर हैं। शमसे बड़ा मस्दिर महादेव का है 
जिसकी किसी स्वाले मे भ्तवाया था। मानसराबर के दक्षिएः ठरफ के लण्शहर 
क॑ फिसासेल से ज्ञापा होता है कि यह बेप्णव मन्दिर था जिसकी धाहू दामोदर 
मै वि १४१६ कातिग बदि १ (ई धप्त्‌ १५२६ तारीख ८ भकदूवर मसल 
यार) को बसबाया भा । कहते हैं गि यह कस्दा महू क॑ शीच्री राजा का मश्य 
स्थाम था। तालाय मै किमारे पर के अवूतरों व दतत्रियों में से कई पर शिक्षा 
लक लगे हुए हैं । एक अबूतरे पर चरणपादुका का भिादह है धोर उसक॑ नीच 
'चरणपादका साथ की' पिखा है। परम्तु इसे सोग प्रचसदांस क्षीक्री का 
मृह्यु-स्मारक बताते हैं । प्रथलदास श्वीची का देहान्त स॑ १४८४ को माघ बदि 
१२, (१३ छलतबघरी १४२८) मगशयार की हुप्ना ) यहाँ सतियों के कई स्मारक 
बिशरे पड़ हैं । ठासाव से दो मीस पश्चिम में उजड़॒ गंदी के बाहिमे हट पर 
लीची राजाओं के बसबाए महर्णों भौर मन्दिरों क॑ मग्माबद्यप है। पहाड़ों की 
टेकरी पर बिसले का दरबाजा प्रकेला लडा है जिसे हृथियापोस कहते हैं। 
झेरगढ--यह कोटा से ५ मीस दक्षिण में पर्बन मंदी के किनारे पहाड़ के 
लिकट वसा है। पुल यह निजामत का मुख्य स्पान था सकिन धव प्रटरक 
तहसील में है। यह कस्बा सातवीं क्षताब्दी से पहले का बसा हुआ है। इसनो 
प्राश्म्म में कोपवर्भन कहते थे बेसा कि यहां छे प्राप्त झ्िलालेर से क्ात होता 
है। महां पे प्राप्त वि से ८७ मान सुदि ६ के झिसालेख से पता सगता है कि 
यहाँ के मागबणी राजा देवदत्त सै जो स्वय बौद्धमतानुयायी था एक बौठविहार 
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बनवाया था। इस कस्बे मे लक्ष्मीनारायण के मन्दिर मे शिलालेख भी मिला है । 
एक शिलालेख मे घार के परमार नरेश वाकपतिदेव से उदयादित्य तक की 
वशावली दी हुई है। इस शिलालेख से प्रतीत होता है कि यह मन्दिर पहले 
सोमनाथ का था पर कैसे व कब लक्ष्मीनारायण का मन्दिर हो गया यह प्रतीत 
नही होता है। यहाँ तीन टूटी जैन मूतिया भी मिली हैं जो एक राजपूत सरदार 
ने ११ वी शताब्दी मे बनवाई थी । यहा पहले नागवशी शासत्त करते थे । फिर 
यह डोड राजपूतों के अ्रधिकार मे श्राया जिनसे खीचियो ने छीन लिया | शेरणाह 
ने इसे जीत कर इसका नाम शेरगढ रकखा । यहा का किला परमार काल से 
चला भा रहा है। कई सो वर्षों तक यह किला मुगलो के श्रधीन रहा । परन्तु 
सैय्यद भाइयों का पक्ष लेकर जब महाराव भीमसिंह ने फरूखसियार को दिल्ली 
का सम्राट वना दिया तो फरूखसियार ने इस किले की भीमसिंह को दे दिया । 
फोजदार जालिमसिंह ने इसका जीर्णोद्धार करा कर श्रमीर खाँ पिण्डारी को सौप 
दिया । जब १८१७ ई० मे पिण्डारियो का नाश हो गया तो इस गढ़ मे कोटा 
की एक सेनिक टुकडी रहने लगी। ' 
बडवा--यह स्थान अन्ता तहसील मे है । बडवा गाँव से पूर्व की ओर लग- 
भग भआराधा मील दूर कामतोरण स्थान पर ४ प्राचीन यूप पाए गए है जिसमे से 
दो के श्रवदेप बचे हुए हैं । प्रत्येक यूप १६ फीट रूम्बा है। नीचे चौकोर ६ फीट 
तक तथा इसके ऊपर श्रठकौना है । ऊपर जाकर फिर चौकोर हो गए हैं । इन 
पर कुशाण-कालीन ब्राह्यीलिपि मे वि,स २६४ के लेख खुदे हैं । इन लेखों से 
ज्ञात होता है कि मौखरी वश के राजा बल के चारो पुत्रो ने त्रिराज्ञ यज्ञ करके 
ये यूप-स्थापित किए थे।। प्रत्येक ने यज्ञ-समाप्ति पर १००० गायें ब्राह्मणो को 
दान दी । राजा बल मालवा के शक क्षत्रिय विजयदामन (२३८-२५० ई ) का 


सामन्त और माण्डलिक राजा रहा होगा क्योकि उस समय विजयदामन का राज्य 
नन्‍्दसा (मेवाड) तक फैला हुआ था । 


ड्र शाजपुताने का इतिहास 


हाथ छगा जिन्होंने एव सजमूत गढ़ वनबामा जो भाज तब विद्यमान है। भीसतों 
से यह महाराब भीमसिह हाड़ा के प्रधिकार में प्राया । इसका परकोटा फौजहार 
जासिमसिंह झासा ने वबाया था। किसे के नीचे पर्दन भौर कागर मदियाँ 
प्रामिस होकर एक बहुत बड़ा मुष्ड यनासी है! 
रातादेई---प्रसनावर स्व से चार मीस उत्तर गी शोर पहट्टा्डों के बीच 
घढ़िसा आासर नाम का भीसों का एक छोटा सा गाँव है । यहा के मानसरोवर 
साम के एक सुर्दर तासाव डे पूर्वी झिमार पर रातादेवी रा प्रसिद्ध मर्दिर है। 
सहां के पुजारी कहते हैं कि जिस देवी का रक्तदाम का वर्णोन मारकच्ड पुराण 
में है वह यहीं देबी है परन्तु इस प्रास्व के लोग हसकी ख्ीचरी राजा प्रघशदास 
की बहिन बताते हैं। निर्न मम्विर तो प्रभला झीची का बनवाया हुपा था । 
सामने का मष्डप फोजदार बालिमर्सिह कास्ा का तेयार कराया हुआ है। कहते 
है कि मातसरोगर तास्ाब ने दक्षिणी किनारे पर किसी समय श्रीमगर माम की 
कस्मा प्राबाद था ) कुछ सड्हर उसी कस्ज के प्रबंधेप के रूप में श्रद मी विछरे 
पढ़े हैं। इस सच्डहरों में तीत मम्दिर हैं। सबसे बड़ा मन्दिर महाबेव का है 
जिसको किसी स्वासे ने बमवाया भा। मानसरोबर के दक्षिण तरफ के शष्दहर 
के लिलालेस से ज्ञाता होता है कि यह बेस्थव मन्दिर था मिसको श्वाह्‌ दामोदर 
मे वि १४२६ बातिग यवि १ (ई धम्‌ १५३१ तारीख ८ भक्दूबर मंगल 
वार) को बसगासा या / हहते हैं कि यह कस्ना महू कै शीची राजा का मम्प 
स्‍थान घा। तालाव के कितारे पर के अबूतरों ब छत्रियों में से कई पर शिला 
लेख सगे हुए हैं। एक अबूतरे पर चरणपादुका का चिन्ह है प्ौर उसके तीज 
अरफपाइका माभ की! सका है। परम्तु इस सोग प्रभ्नदास क्षीज्ी का 
मृर्यु-स्मारक बताते है। प्रच्रलदास स्ीची का प्रेहाम्त स १४८४ को माघ वि 
१६ (१३ जनबरी १४२८) मसप्तबार का हुप्ता । महां सतियों के कई स्मारक 
विधरे पड़े है। तालाब से दो मील पदिश्रिम में उजड़ तदी ने दाहिते शूट पर 
स्रीची राजाशों के अनबाए महसों भ्रौर मन्दिरों के मस्तायक्षप हैं। पहाड़ो वी 
टेकरी पर बिल का वरबाजा भकंश्ा कड़ा है जिसे हथियापोस कहते हैं । 
झेरमड--यहू कोटा से ५ मीस दक्षित्र में पर्षन सदी के किसारे पहाड़ के 
सिकेट वसा है। पहले यह निजामत का मुख्य स्पान था सकिन प्रम्म धटर 
तहसीर में है। यह कस्बा छासबीं दाताब्दी से पहले का बसा हुप्रा है। इसको 
प्राश्म्भ में कोपबर्भन कहते थर जैंसा नि यहां से प्राप्त स्िखासेख से जश्ञाव होता 
है | पहुं से प्रास नि से ८७० माद सुदि ६ के दिमालेल से पता स्गता है मि 
यहां के नागबण्ी राजा देवदत्त ने जो स्वर्ग यौद्धमतानुयायी था एक बौद्धणिहार 
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बनवाया था। इस कस्बे मे लक्ष्मीनारायण के मन्दिर मे शिलालेख भो मिला है । 
एक शिलालेख मे घार के परमार नरेश वाकपतिदेव से उदयादित्य तक की 
वशावली दी हुई है। इस शिलालेख से प्रतीत होता है कि यह मन्दिर पहले 
सोमनाथ का था पर कैसे व कब लक्ष्मीनारायण का मन्दिर हो गया यह प्रतीत 
नहीं होता है। यहाँ तीन टूटी जैन मूर्तिया भी मिली हैं जो एक राजपूत सरदार 
ने ११ वी गताब्दी में बनवाई थी । यहा पहले नागवश्शी शासन करते थे । फिर 
यह डोड राजपूतो के अ्रधिकार मे आया जिनसे खीचियो ने छीन लिया। शेरशाह 
ने इसे जीत कर इसका नाम शेरगढ रक्खा । यहा का किला परमार काल से 
चला श्रा रहा है। कई सो वर्षों तक यह किला मुगलो के श्रधीन रहा । परन्तु 
सैय्यद भाइयो का पक्ष लेकर जब महाराव भीमसिंह ने फरूखसियार को दिल्‍ली 
का सम्राट बना दिया तो फरूखसियार ने इस किले को भीमसिंह को दे दिया । 
फौजदार जालिमसिह ने इसका जीर्णोद्धार करा कर अमीर खाँ पिण्डारी को सौप 
दिया । जब १८१७ ई० मे पिण्डारियो का नाश हो गया तो इस गढ में कोटा 
की एक सेनिक टुकडी रहने लगी। ' 
बडवा--यह स्थान अ्रन्ता तहसील में है । बडवा गाँव से पूवें की ओर लग- 
भग आधा मील दूर कामतोरण स्थान पर ४ प्राचीन यूप पाए गए हैं जिसमे से 
दो के अ्रवद्ेष बचे हुए हैं । प्रत्येक यूप १६ फीट लम्बा है। नीचे चौकोर ६ फीट 
तक तथा इसके ऊपर अठकोौना है। ऊपर जाकर फिर चौकोर हो गए है। इन 
पर कुशाण-कालीन ब्राह्मीलिपि मे वि, स २६४ के लेख खुदे हैं । इन लेखो से 
ज्ञात होता है कि मौखरी वश के राजा बल के चारो पुत्रो ने त्रिराज्ञ यज्ञ करके 
ये यूप-स्थापित किए थे। प्रत्येक ने यज्ञ-समाप्ति पर १००० गायें ब्राह्म णो को 
दान दी । राजा बल मालवा के णक क्षत्रिय विजयदामन (२३८-२५० ई) का 
सामनन्‍्त और माण्डलिक राजा रहा होगा क्योकि उस समय विजयदामन का राज्य 
नन्दसा (मेवाड) तक फैला हुआ था । 


राजनेतिक इतिहास 
कोटा यून्दी का एक प्रग 


बूस्दी कोटा और मप्रतावाड़ 'ार््यों का कषेत्र मिगसे अब कोटा भष्टर्श 
(डिविजन) बना है द्वाड़ौती प्रदेश कहलाता है। यह क्षेत्र श्राचात कास में मीर्षों 
व भोछठों का प्रदेश या परवु धोरे-बीरे इस क्षत्रों पर मृससमानों के प्राक्षमर्णा के 
समय राजपूठ शासकों ने अधिकार कर लिया | सामर के चौह्ाों ने सजमेर 
पर प्रधिकार कर पृथ्वीराज तुप्तीम क॑ कास में भ्रन्तिम बार हिन्तू राज्य स्थापित 
किया । सॉँमर से घौहानों की वूसरी णाक्षा नाडोस (मारवाड) होती हुई चित्तौर 
के पास दम्बाबदा में स्वापित ही गई। बम्भावदा बे राब तेवा ने सम्बत्‌ १३१६५ 
(१३४३ ६) में मी्गों से अस्यू भाटी छीन कर बुन्दी शगर की स्थापना की | 
राग देवा के बाद राय समरसी दून्दी की गद्दी पर बैठा | उसके राजग्दी पर 
ईठसे के समय (१४ बि एूं) मूस्टी का राज्य अम्ल गंदी के माएँ. किगारे 
तक वा । मंदी के दाहिते किमार पर भीसों का राज्य था जिसका तेता कीटमा 
मील चा' । भीस धज्न सकेछणड़र से दक्षिण पूर्व मुकन्दरा पर्वत को श्रेणियों के 
साथ-साथ मनोहसथाणों सक फंसा हुआ था | कोट्या भीक्ष के नाम से उसकी 
घासित भूमि कोटा बहाने सगी ) 
समरधिह से प्रपने राज्य बिस्तार बरसे हेतु 'पम्बस के उस पार मे भीत 
दासक कोद्या पर हमछा किया । भबैसगढ़ के पास भुद हुप्रा। इस युद्ध मे 
है टाइ पुणाश्य एफ एप्टीक्बीटीय पाँफ राजस्थान बिख्द ३ पृष्ठ १४६७ । 
अंपभारकर दिलीय भाव पृष्ठ १३२४-२७ के पगुभार शाब देवा ते भरापाड इप्सा 
हगजी शम्बत्‌ १३१८ (ईं स॑ १३४१) को इस्ही पर प्रणिकार क्रिया था दिपों- 


लैपर हल बस्री का इतिहाश पृष्ठ डर ४३) 
२ बंधशारकर  जिज्ड ३ पृष्ठ १६७८ ४६ । 


टाइ! ग्ाजरबान जिरर ३ पृष्ठ १४१६ में उस्सेश है हि कोट्या भीज जाति 
का भाप बा | 


$ कोटा में 2 सील इतिता जदिबप की प्रोर / 


कोटा राज्य ३५ 


्् 


६०० भील तथा ३०० हाडा सिपाही मारे गए । कोट्या यूद्ध से भाग गया झौर 
भील क्षेत्र पर वून्दी के हाडो का श्रधिकार हो गया" लेकिन समरसी के बून्‍्दी 
लौटते ही सम्भवत भीलो ने स्वतन्त्रता प्राप्त करने का पुन प्रयास किया होगा। 
क्योकि सूर्यण्ल मिश्रण और टॉड दोनों ही इस वात का उल्लेख करते हैं कि 
कोटा को पुन प्राप्त करने का श्रेय समरसी के तीसरे पुत्र जेतर्सिह को जाता है। 
वशभास्कर में उल्लेख है कि समरसी ने अपने पुत्र जेतरसचिह का विवाह कैथुन के 
तँवर सरदार की पुत्री से कर दिया | जँतर्सिह महत्वाकाँक्षी राजकुमार था । 
उसने अपने लिए एक स्वतनन्‍्त्र राज्य स्थापित करने की योजना बनाई और श्रकेल- 
गढ के भीलो पर आक्रमण किया | इस आक्रमण में उसे अपने श्वसुर श्रौर पिता 
दोनो की सहायता प्राप्त थी । भीलो को नष्ट करने मे जेतसी ने उन्हीं उपायो 
को काम में लिया जिनके द्वारा देवसिह ने मीणो से वृन्दी छीनी थी । इस युद्ध 
में जेतसिह के पक्ष में सेलारखाँ नामक पठान भीलो के विरुद्ध लडता हुआ मारा 
गया । इस प्रकार सम्वत्‌ १३२१ (१२७४ ई )३ में अकेलगढ के भीलो को मार 
कर जैंतसिह ने कोटा नगर पर अधिकार कियाएँ । 

जैतसिह के इस पराक्रम से प्रसन्न होकर राव समरसी ने कोटा जैतर्सिह को 
दे दिया | तब से कोटा वून्‍्दी के राजकुमार की जागीर मे रहने लगा। कोटा 
पर हाडा चौहानो का शासन तब ही से चला श्रा रहा है और जब राव माघोरसिह 
ने कोटा को बवून्दी से स्वतन्त्र करा लिया तो हाडो की इस शाखा को माघाणी 


हाडा कहा जाने लगा । कालान्तर में हाडाओ की यह शाखा श्रपने मुख्य शाखा 
को पृष्ठभूमि मे रख कर प्रभावशाली हो गई । 


समरमी की मृत्यु के पश्चात्‌ उसका बडा लडका* नापू बून्दी की गद्दी पर बैठा । 
जैर्तासह कोठा मे राज्य करता रहा | जेतसिह ने अपने बडे भ्राता की श्रधीनता 





१ वशभास्कर, तृतीय भाग, पृष्ठ १६७८-७६ । 


२ मीणो के साथ देवसिंह का विष्वासधात डा मथुरालाल कृत कोटा राज्य का 
इतिहास, भाग १, पृष्ठ ५८ | 


३ ठाड के अनुसार १४२३ विन्‍्स० ! 

४ वशभास्कर तृतीय भाग, पू १६७९। ठाकुर लक्ष्मणदास---कोटा राज्य का इतिहास । 
डा० मथुरालाल दार्मा--कोटा राज्य का इतिहास, भाग १, पृ ६२ | टाड राजस्थान, जिल्द 
३, पृष्ठ १४६८ | ठाड वर्णान करता है कि जेर्तासह तेंवरो के यहा से लौट रहा था तब भीलों 
पर चम्बल घाटी के क्षेत्रो के निवासियों ने भ्रचानक भाक़मण कर दिया। इस घाटी के प्रमुख 
ह्वार पर जेतसिह ने भीलों के नेता को मार कर वहाँ पर एक हाथी (कालभेरों के लिए) 
निर्मित किया । यह कोटा गढ के मुख्य द्वार के पास चार मोपडे में स्थित है । 

५ समरसी के ३ पुत्र थें--१ नेपुजी, २ हरपात्ठ, ३ जेतसी । 


३६ राजपृताने का इतिहात 


स्थोकार भी भौर उसकी सेवा करता रहा । जब भापू ने टोडा के सोलकी सरवार 
रोपास के साथ युद्ध क्या तो जेतसिह ते नापू को सद्दामता दी छा रोपास के 
विदद्ध युद्ध करता हुमा मारा गया" । लैतसिह के पहचात्‌ उसका लड़का राव 
सुर्जन कोटा में राज्य करमे लगा । उसके पुत्र वोरदेह ने १९४६ ई के आप्ृपासत 
कोटा की ममता के सुझ के छिए कई ताछाब बनाए । उनमें से दुच ताक्षाब पब 
भी बचे हुए हैं। हसी वंह् में पस्द्रह॒तीं क्षताब्दी क॑ प्रस्त में जेतावदराम हुमा) 
इसके वाद बोरम गदहदी पर बेठा । बोरम प्रायः बून्दी रहा करता था । इस 
छिए कोटा का धयाप्तन प्रपते छोटे माई कान्ह को दे रमश्या था। कान्हू में उस 
समय की राजनैतिक स्थिति को सम्हासने की भोग्यता महीं थी गयोंकि पढ़ 
आश्सी ग भारामपसम्द था । उस स्मम मालवा में सुसरूमान पासकों की पक्ति 
का राजस्पाम की प्रोर प्रसार हो रहा था । माष्ड के सुल्तानों का सहयोग पाकर 
केसरशा प्रौर डोकरला पठानों ने बिकरम सम्बत्‌ १६ ६ (सम्‌ १५४६) में कोटा 
पर भ्रधिकार कर सिया। वीरस की धाादी दैथुम के तेवर राजपूर्ती के माँ हुई 
पी। पूस्यो पर इस समय सुष्तान्सिह (सुरपाण) राज्य कर रहा था। राग 
बोरम का म तो सेंवरों ते न बूग्दी के सुरघाण मे साथ दिया। मालवा के सुल्तान 
मे जब घून्‍्दो पर आक्रमण किया तो सुरदाण को मागता पड़ा परन्तु राव प्रजुम 
में बून्दी को रक्षा की । राजा वीरम राग्यध्रष्ट हो मारा-मारा फिरता रहा। 
टॉड मै कोटा पूल प्राप्त बरने का श्र य बीरम की पत्नी को दिया है जिसने 
पष्मचिनी की सरह! क्सरक्षां प्रौर डोकरलां से हासी लेसने की इस्छा की 5पा 
डोले में राजपूत सैमिका का जनाने कपड़ पहना गर भेज दिया णो मढ़ में घुसने 
के बाद मुसलमानों को मार कर कांटा पुत प्राप्त कर किमा | टॉड की यह कहानी 
स्रर्फ राजपूती गौरब को प्रकित करतो है। इसमें ऐतिहासिक सत्यता नही है" । 

हैं बंदमाल्‍्कर : तृतीम माग पृष्ठ १०१४। का 

२ टॉड का कबत है कि मोतोय (बीरस) धव्रिक एशव प्रौर प्रष्दीम के प्रयोग के कारप 
बायल हो वा बा इसप्रिप्‌ र॒ऐ बूस्दी से शिर्वासत दे सिया पया । 

टडाह  एजाण्स एगड़ एस्टीक्वीटीज प्रो राजस्वान पृष्ठ १४६५ फूट पीदट ॥ 


॥ प्रशाउद्दीत भौर भेबाड के राणा रततािष्ट बी राणी प्चिमौ ड्रो कुषा कपोजकस्पित 
लि द्वो चुडी है । 


४ शा बबुराताल प्र्मा मै कोड़ा राज्य का इतिदास भाव १ चुष्ध ७ मेँ टॉड डी एस 
#षा गो भारशा माटों डी यड्ही हुई अतसाथा है। डसझा कबत है दि (१) एड रागपर 
मट्ट्ला एव ही द्वाली रैसमे थी इच्चा शद्ढी कर सकती । (२) यदि ऐसा हा हो स्पष्ट ही 
हारी कए उरृष्य हजर पाता है। (३) ६ खैगिक राजपूत छत्र है भद्दितोंत जहां हुआ 
बुसनधान सैनिक थे इसे जीवित बारस बोट लड़े। (४) इस भरता की जनलर्म्पश बढ़ीं 
प्रोष्ण री हा सड़ी ६ 


फोदा राज्य ३७ 


वास्तव मे १५६० ई० के आस-पास कोटा में मसलमानो की शक्ति कमजोर 
होने लगी । मालवा के सुल्तान बाजबहादुर को भ्रकबर के सेनापति ग्रधम्खाँ ने हरा 
मालवा मुगल साम्राज्य मे मिला लिया था । कोटा के मृसलमानी शासको को 
जो सहायता मालवे से प्राप्त होती थी वह न होने लगी । इसी समय बून्दी के 
सिंहासन पर राव सुर्जन बैठा । उसने मसलमानो से कोटा पुन प्राप्त करने के 
लिए एक बडी सेना तैयार की । इस सेना मे उसके लगभग २० जागी रदार भाई 
ओर कितने ही अन्य राजपूत सरदार शामिल थे! । भदाना से दो मील दूर 
दोनो सेनाओ की मुठभेड हुई । केसरखाँ व डोकरखाँ युद्ध-केत्र से भाग कर 
कोटा नगर में जा घूसे पर हाडा राजपृत कीतिसिंह ने उनका पीछा किया । 
केसरखाँ और डोकरखाँ कोटा मे युद्ध करते हुए मारे गए । कोटा पर राव सुर्जेन 
का श्रधिकार हो गया । २६ वर्ष तक मुसलमानों अधिकार में रह कर कोटा पुन 
हाडाओ का कीर्तिकेन्द्र बना ! इस विजय का परिणाम यह हुआ कि राव सुजेन 
की बढती हुईं शक्ति व भय से मऊ के खीचो रायमल ने सीसवत्ठी, बडोद आदि 
क्षेत्र सुपुदें कर दिये। परन्तु खीचियो के इस यद्ध मे कीतिसिंह मारा गया। 


कोटा का राज्य सुजंन ने अपने पुत्र भोज को दे दिया जो एक स्वतन्त्र शासक 
की तरह राज्य करने लगा । 


राव सुर्जत की मृत्यु के बाद भोज वून्दी का शासक बना । भोज के तीन पुत्र 
थे । रतन, हृदयनारायण व केशोदास । राव भोज ने कोटा के शासक का भार 
अपने द्वितीय पुत्र हृदयवारायण को सौपा और इस सम्बन्ध मे अकबर बादशाह 
से स्वीकृति का फरमान भी प्राप्त किया । हृदयनारायण ने लगभग १५ वर्ष 
तक कोटा पर राज्य किया । वह एक स्वतन्त्र शासक था, फिर भी प्रारम्भ मे 
, अपने पिता और उसके बाद में अपने भाई राव रतन की श्राज्ञा का पालन 
करता रहा। .* 
भोज की मृत्यु के बाद राव रतन बून्दो की गद्दी पर वेठा । यह श्रत्यन्त 
शक्तिशाली शासक था । उस समय मुगल बादशाह जहांगीर दिल्‍ली पर राज्य 
करता था। जहांगीर के विरुद्ध उसके लडके खुरंम ने विद्रोह कर दिया। राव 
रतन ने जहांगीर को सहायता देकर खुर्रम के विद्रोह की दवाया और जहांगीर 





१ वशमभास्कर तृतीय भाग, पृष्ठ २२३६॥ 
२ वश भास्कर तृतीय भाग, पृष्ठ २२३७ । 
३ गेपरनाथ का शिलालेख, वि० स० १६३६। 


४ टाड राजस्थान (ए० ए०) जिल्द ३, पृष्ठ १४०६ फूटनोट | 


री 
कर 


झै८ राजपूताने का इतिहास 


के तस्त को रक्षा की! । सुर्रम के विद्रोह को दबामे के लिए राव रतन के साथ 
उसका माई कोटा का ध्ासक हृदयसारायण भी यथा । दोनों माई छाहमादा परवेय 
के साथ झूर॑ंम को दबाने के लिए इसाहाबाद की शोर चले मूसी के स्‍्पात पर 
सम्बद्‌ १६८० में मयकर युद्ध हुमा । खुरंम तो णात बचा कर दक्षिण की भोर 
भागा । हृदयनारायण ने इस युद्ध में प्रत्यस्त कायरता का परिश्रम दिया। वह 
भी रख-क्षेत्र से माग छड़ा हप्ता । जहाँगीर छृदयतारायण पर बहुत क्रोषित हुप्ा 
भ्ौर ठसको कोटा गही से उतार दिया। प्रस्थामी रूप से राव रसत ते कोटा 
राज्य का झासन भ्पते अधिकार में से सिया । 

प्ाहुजादा शुरंम मूसो में हार कर उड़ोसा तलंगावा भौर पोष्तदुष्डा को 
पार करता हुभा पुन' दक्षिण में पहुँचा । उसमे मुगल साम्राज्य के विदद्ध अहमद 
मगर के प्रधाम मंत्री मश्िक प्रम्वर से सिश्रता करती । उस समय मुगर सेना 
घुरहामपुर में पड़ो हुई थी जिसका मेतृत्व राव रतन कर रहा था | सुरंम ने 
मसिक भ्रम्बर की सहायता से बुरहानपुर का घेरा डाप्न दिया । राव रतन के वो 
पुत्र माधोर्सिह भौर हरितिह इस यद्ध में उसके साथ थे । इस युद्ध में विजय राव 
रतन की हुई और खुर्रम माग मिकल्ता । उसके ३०० सिपाही राग रतन से कई 
कर धिए प्लौर बहुत सा सामाम घूट ल्या? । माघोसिन ने इस मुझ्ध में अपनी 
वीरता का पूर्ण प्रदर्शत किया । जहाँगीर एस तौजवाग राजपूत राजकुमार पर 
प्रस्यन्त प्रसत्त हुप्रा | दादषतह का रुख देख कर सम्दत्‌ १६८१ के बाद राज 
रतम मैं अपने पुप्र माधासिह को कोटा का राजा बता दिया तचा इस कोशिश में 
रहा कि जहाँगीर उसकी स्वीकृति का फरमान देदें। 

जब हुर॑म से अपता भ्रपराघ स्वीकार कर प्रपमे पिता से क्षमा मांग सी तब 
शुरंम गा भय जहाँगीर को त रहा । सुर्रम के विद्रोह दभाने का श्रम महाबतला 


भ्ौर रब रतन को गया । राव रठत को बरहानपुर का सूर्बेदार तिमृत्त कण 


गया। शुर्रम को देसरेल रखने का भार पहले तो राव रतन के छोटे बटे 
हरिमिह को दिया पा परस्तु यह बहुत अम्पवहारिक था | शाहजादे को उसस 
बहुल ठग किया। इस पर राव रतम के भ्पमे पुत्र माघोतिह को शुरेंस की 


१ गापर फ्रथा अछ बदपो प्रषकौ रते जतम्ा । 
जाता बड़ अहातीर को राफष़पशो शाब रतप्ा।ा 
डाड एहास्म एण्ड प्ष्टौयच्रीदीज घाफ राजस्थास जिल्य ३ पृष्ठ १४८६। 
खफ़ी पा जिस्द १ पूृष्ट ४९ ३५९। 
बधजारकर तुधीय भाद पृष्ठ २४६६। 
इविबट एशा टाउसस जिब्व ६ पृष्ठ ३५५ तथा हुंहंढ । 
शकीराँ जिहद हैं वृर्ट इधह३ 
अंधजारदर सूगीय भाव यृष्ट श्धद्छ रहा ६४॥ 





7 । 
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निगरानी के लिए रवखा। माधोसिह ने खुरंम की अत्यन्त सेवा की । खुरेंम को 
आ्रादर-भाव से रक्खा । दिल्ली की राजनैतिक स्थिति का अध्ययन करके राव 
रतन ने भी अपनी राजनैतिक विचारधारा व हृष्टिकोण बदलना शुरू किया । 
जहाँगीर के अ्रन्तिम दिनो मे १६२२ ई से उसकी मृत्यु तक राजनेतिक सकट- 
काल का युग रहा । पहले कन्धार इरानियो के हाथ मे चला गया । फिर खुर्र॑म 
ने विद्रोह किया । यह शान्त हुआ तो महावतखाँ ने विद्रोह कर दिया । नूरजहाँ 
बेगम अपने जामाता शहरयार को बादशाह बनाना चाहती थी जो भत्यन्त अयोग्य 
था। साम्राज्य का शक्तिशाली सामन्‍्त आसकफर्खाँ खुररम को दिल्‍ली तख्त पर 
बेठाने की योजना में तल्‍लोव था। श्रासफर्खाँ की पुत्री मुमतांजमहल की 
शादी खुरेंम से हो चुकी थी। राजनेतिक बहाव खुर॑ंम की शोर अधिक था । 
नूरजहाँ के शासन से सभी सामन्‍्त तग आ चुके थे। उससे लोहा लेने वाला 
खुरेम ही था। भरत राव रतन का भुकाव खुरंम की श्रोर होने लगा और उसने 
माधोसिंह को खूर्रम की ओर सद्व्यवहार बरतने की श्रपनी इच्छा प्रकट की । 
ब्रहानपुर के युद्ध-क्षेत्र मे खुरंम कद कर लिया गया था जिसकी निगरानी 
के लिए राव रतन ने माधोसिह को रक्‍्खा था । जहागीर ने खुरंम को दिल्‍ली 
बुला भेजा परन्तु राव रतन ने यह कह कर टाल दिया कि शाहजादा खुर्रम 
विमार है । पर जब बार-बार शाही पैगाम इस सम्बन्ध के आने लगे तो उसने व 
माधोसिह ने मिल कर खुरंम को कंदखाने से भगा दिया। इस कार्य मे ब्रहान- 
पुर के किलेदार द्वारकादास का भी हाथ था' । कार्मीर से लौटते समय 








१ वशभास्कर तृतीय भाग, पृष्ठ २५२३-२६ ) 


यह घटना केवल सूयंमल मिश्रण द्वारा ही स्पष्ट की गई है । फारसी तवारिखों मे इसका 
उल्लेख नही है । सस्भवत्त. राजपूतो की वीरता का प्रदर्शन करने तथा खुरंम पर राव रतन 
के ऐहसानो का मुसलमानी लेखको ने वर्णान करने का जान ब्‌फ कर प्रयास नही किया हो । 
डापेटर बेनीप्रसाद ने "हिस्टी श्रॉफ जहाँगीर” (पृष्ठ ३६३-६५) मे इस घटना का यो उल्लेख 
किया है कि बुरहानपुर मे हार जाने के बाद खुरंम ने जहाँगीर से क्षमा-याचना की। उस 
समय भहाबत खाँ का प्रभाव बढ रहा था। नूरजहाँ उसकी बढती हुई शक्ति को रोकने के 
लिए खुरंम (जो कि श्रव छाक्तिहीन हो चुका था) से शान्ति करने के पक्ष मे थी । खुरंम को 
सद्व्यवरा।र रखसे के लिए श्पने दो पुत्र दारा व औरगजेब को बादशाह के सुधु्दं करना पडा 


तथा रोहतास व झसीरगढ भी बादशाह को दिये गए। जह 


गीर ने उसे बालधाट का सूचेदार 
- बना दिया । 


वश्चमास्कर की घटना के उल्लेख की सत्यता पर डा० मथुरष्लाल शर्मा ने * कोटा राज्य 
का इतिहास (भाग १, पू७० १०३ फूटनोट) में यह लिखा है कि ' राव रतन के जीवन-चररिश्॒ 
में बुरहानपुर की रक्षा और साधोसिंह को स्वतन्त्र राजा बनाना तो फारसी तवारिखो और 
| इुलनगिएज 


8 राजपूठांनें का इतिहास 


जहांगीर बीमार पड़ा प्रौर लाहौर के पास सन्‌ १६२७ में उसझी मृत्यु द्वो गई। उठ 
समय छुर्रम दक्षिण में था । परस्तु उसके द्ाक्तिश्ासी एवसुर प्रासफर्शामे शुर्रम की 
बादशाह भोषित करवा दिया । सुर्रम छाहजणहाँ क॑ प्ताम से दिस्सी के सिंहासत 
पर बैठा । घाहमहाँ ने माघोर्सिह को कोटा का स्वतस्त्र शासक होने का फरमान 
दे दिमा* । उसके साथ ही क्षाहजहाँ मे यूस्दी के धराठ परगने जो उसमे अस्त 
बिये थे भाषोसित को दिए* । प्रव माधोसिह का मुगल सम्राट से प्रत्यत 
सम्बस्घ हो पमा । 

राव रतन ब्रहामपुर में बासभाट गी रक्षा करते हुए सम्वत्‌ १६८८ (सन्‌ 
१६६१) में मारा गया । उस समय उनके साथ भाधोर्सिह भी था। माघोिंह मे 
धाहजहाँ को इसकी सूचना भजी । क्षाहजहाँ मे राब रतम के पाठवी पौच शर्ु 
शासल (राजकुमार गोपीसाथ का पुभ्र) की बून्दी का जब माधोर्सिह को कोटा डा 
राणा पृथक पृथक झूप से स्वीकार क्या । पिता की मृत्यु के बाद सम्बत्‌ १६८५ 
में माधोमिह मे महाराजाधिराज की पदती धारण की । ध्ाहजहाँ ने उसे लिस 
भरत भजी तथा उसे २५०० जात व ११०० समार का मनसबदार घना विया | 
इस प्रकार वि स १६८८ की पोष बदि ३ को बोटा राज्य प्रसग स्थापित 
हो गया । 
राब साभोसिह्‌ (वि० स० १६८८-१७०४) 

मून्दी थे शासक राव रखन के तीस पुत्र थे गोपीनाष माभोधिष्ट व हरिपिह। 
प्रत्यश्त घटतापोों से सिद्ध हैह्दी। गिषधादास्पद हो सकता हे कैबस चुरंस का राग रह के 
सरफ्ण मै ढोद रहता भोर हरिसिह व माधोर्िं के ध्वबह्यार का हाभ्र। पम्मद है मामोसिह 
को प्रभप बिस्तृत राण्य पुरस्कार के क्मय ही प्राप्ठ हप्ता हो परन्तु शाहृषईं मे बर मर्ठी पर 
बैठते ही राद रतत को भ्रादेस दिया कि हृरिसिह को बरडार में हालिर किसा आमे शौर राव 
रतम है इस सथद से उसको महीं भेछा कि दुर्ब्बद्धार का स्मरण करके हो सम्राट उसको 
सरबा ले डाले. तो पज्जाट ते मुन्दौ के ८ परमते चब्द कर सिए्‌॥ यह बात सिद्ध करती 
है कि इरिसिंह से शम्राट प्रत्वत्त प्रयसन्न था प्लौर माषोसिह थे धत्यन्व प्रसनत्त | 

१ बंलभास्कर दृतीय साम पृष्ठ २१५ है इलिसट ब डाउसभ जिल्द ६ पृष्ठ ४!ढ। 
शाद शिक्षता है कि मह फरमान कक्भांगीर के समन ही प्राप्त हो शपा था | हाँगीर कोटा को 
दृल्बी सै पृथक राज्य बताता भाहठा बा। उसे मय था कि दोनो के मिलते पर यह शक्ति 
शाह्यी जाति कह्दी साम्राम्प के लिए कपरा स हो जाएं। उसे विब्भास था कि पूषक रहते पर 
बह दोनों पर प्रास्तानौ से प्रासत कर छक्तेमा | क्षाहबहाँ हे उस् फरमान की पुमराणत्ति की । 
टाइ राजस्पात (कक सम्पादित) जिस्द ३ पृष्ठ १४८७: 


₹ वे प्ताठ परवनै लिम्न लिखित जे--छूजरी प्ररण्डक्षेड़ा प्राँगा कसजास 
मदुराजद बीगोइ व २हुल। 222 
अंश्धपास्कर तृतीय मास पृष्ठ रेश४डशत 
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माधोर्सिंह का जन्म ज्येष्ठ सुदि ३ सम्बत्ु १६५६ की 
बून्दी नगर में हुआ था" । प्रारम्भ से ही इसकी शिक्षा 
का सुप्रवन्ध किया गया था । युद्ध-विद्या, घुडसवारी तथा 
शिकार के लिए यथोचित शिक्षा दी गई । विद्याभ्यास के 
लिए इसे सस्क्ृत का ज्ञान कराया गया | १४ वर्ष की 
श्रवस्था तक इसने बुन्दी मे ही रह कर ज्ञान प्राप्त किया 
था । टॉड लिखता है कि जब वह १४ वर्ष का ही था तब 
उसने जिस वीरता का प्रदर्शन किया उससे उसे राजा का खिताब प्राप्त हुआ 
और कोटा का राज्य मिला" । परन्तु तत्कालीन फारसी तवारिखो से यह 
पाया जाता है कि माधोसिह को कोटा व पलायता के परगने जिस समय मिले 
उस समय उसकी श्रवस्था ३२ (१६८८ सम्वत्‌) वर्ष की थी | टॉड के कथन में 
इतनी सत्यता प्रतीत हो सकती है कि १४ वर्ष की उम्र मे माधोरसिह श्रपनि पिता 
के साथ पहली बार युद्ध मे गया होगा और वही श्रपनी वीरता का परिचय दिया 
होगा । यह युद्ध जहाँगीर के काल में सम्बत्‌ू १६७१ (१६१४ ई०) में हुआ्ना 
जब कि शाहजादा खुरंम ने अहमदनगर पर आक्रमण किया और वहाँ के प्रधान 
मस्त्री मलिक अंम्बर को हराया । 
प्रारम्भ से ही राव रतन माधोसिंह की योग्यता को जान चुका था। श्रत 
जब कभी वह शाही सेना का पक्ष लेकर युद्ध मे गया, उसने माधो्सिह को साथ 
ही रकक्‍्खा । राव रतन जब बुरहानपुर का हाकिम हुआ तब माधोसिह उसके 
साथ था | खरंम के बुरहानपुर घेरे के समय माधोसिह श्रौर उसका छोटा आता 
हरिसिंह उस युद्ध में बुरी तरह घायल हुए परन्तु विजय हाडो की हुईं । भूसी 
के युद्ध मे राव रतन का भाई हृदयनारायण भाग गया था। श्रत बादशाह 
जहाँगीर उससे श्रत्यत क्द्ध हुआ और कोटा का राज्य उससे छीन लिया । 
अस्थायी रूप से राव रतन को कोटा प्राप्त हुआ । राव रतन ने कोटा श्रपने 











१ ई० स० १५६६ ता० १८ मई, ठाड के भ्रनुसार इसका जन्म सम्बत्‌ १६२१ 
(सन्‌ १५६५) मे हुआ । टाड राजस्थान, तृतीय भाग, पृष्ठ १५२१। मुछ्यी मृलचन्द ने 
“चरित्र रत्तावली” के श्राधार पर इसका जन्म सम्बत १६५७ मे लिखा हैं। बरुशी खान से 
प्राप्त जन्मकुण्डली प्राप्त हुई उसके श्रनुसार उपरोक्त तिथि प्राप्त होती है । 

२ टाड राजस्थान भाग ३, पृष्ठ १५२१ । 
हे डा० सथुरालाल शर्मा कोटा राज्य का इतिहास प्रथम भाग, पृष्ठ €२। 


४ वशभास्कर तृतीय भाग, पृष्ठ रढंड७ व २५००-०४, खफो खा जिल्द १, 
पृष्ठ ३४६-५०॥ 


है. रातपूतांने का इतिहास 


जहांगीर मीमार पडा भौर लाहौर के पास सम्‌ १६२७ में उसकी मृत्यु हो गई। उस 
समय सुरँम वक्षिण में था। परल्तु उसके छाक्तिणाल्ती एवसुर प्रासफर्सा ने खुरेम को 
बादशाह घोषित करवा दिया खुरंम शाहजह क॑ नाम से दिल्ली के सिंहासन 
पर सैठा । झ्ाहजहाँ ते साधोर्तिह को कोटा का स्वरुम्त्र ध्रासक होते का फरमान 
दे दिया' । उसके साथ ही क्षाहजहाँ मे वून्दी के झ्राठ परगने शो उसते णम्त 
किय ये माधो्सिह् को दिए* । प्रव माधोसिह का मुगस सम्राट से प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध प्लो गया । 

राव रतन घुरहामपुर में बासथाट को रक्षा करते हुए सम्बत्‌ १६८८ (सम्‌ 
१६६३१) में मारा गया | उस समय उनके साथ माधो्तिह भी बा। मामोपिह ने 
धाहुजहँ को इसकी सूचना भजो | क्षाहअह्ाँ ने राब रतन के पाटवी पौच शज्ु 
पाल (राबगुमार गोपीनाथ गा पुत्र) को यूस्दी का व माथोसिह को कोटा का 
राजा पृथक पृथक झूप से स्वीकार किया । पिता की मृत्यु के बाद सम्बत्‌ १६प८८ 
में माघोसिह मै महाराघाघिराब बी पदवी घारण वी | क्षाहजहाँ से उसे सिख 
भ्रस मजी तथा उसे २५ ० भास व १५ ० सवार का मनसबदार घमा दिया । 
इस प्रकार वि० स० १६८८ गी पोष वदि ३ को कोटा राज्य भ्लग स्थापित 
हो गया । 
राज माधोसिह (बि०स १६८८-१७०४) 

बून्दी के शासक राब रतने के सीम पृश्र थे गोपोनाथ माधोसिंह व हरितिह। 





प्र्यक्त घटनाभों से स्व है ही। विवादास्पद हो समता है केवल लुरंस का राद रठटत के 
धंरक्षण में कैद रहना घोर ३रिप्िंह ग मापोर्तिह के ब्यवझ्ञार का हास। सम्धव है माबोसिह 
को ध्रसय विस्तृत राम्य पुरस्कार के समय ही प्राप्त हुपा हो परम्तु श्ाहलहँ से जब भरी पर 
बैठते ही रा रतत को ध्रादेश शिपा कि हरि को बरबार में हाजिर किया आने प्रौर रब 
रतत में इस छमब से उसको महीं भैणा कि बुस्पंबहवार का स्मरण करके ही सम्राट पसको 
परना भ डे... ती सम्रोट से बूल्दी के ८ परममे लम्त कर लिए। मइ बात प्रिय करती 
है कि हि हित से सम्राट प्रश्यस्त भ्रप्रसाक्ष बा धौर समाथोसि से प्रत्वस्त प्रसप्त । 

१ बंधमाप्कर वृष्तीज माय पृष्छ २५ ६ इप्तियठ द डाइसन जिल्द ६ पृष्ठ जाल) 
टाड लिखता हँ कि यह फरमान बह्वांमीर के समय ही प्राप्त हो गा बा। जहाँगीर कोटा को 
बूल्ी सै पृषक राज्य अताता चाइता बा । उसे भय था कि दोनों के मिलने पर यह एफ्ति- 
पझाप्ती ब्राति कहीं घाप्तास्य है: सिए खतरा त हो श्राए । उसे गिदवास बा कि पृथक रहे पर 
बह दोलों पर प्रालानी प्े छासन कर राकेगा | झाहमहाँ तै उस फरमाम की पुनराबलि *ी । 
डाढड राजस्थान (क्रढ शत्परित) जिक्र ६ पृष्ठ १४८७! 


९ थे घाठ परणहे निम्न सिक्ित बे--शजरी धरप्डलेड़ा बँबून प्रॉंगा क्मबास 
जजुरापद बीभोग ब रइल। 


बंप्रभासकर हृतीय घात पृष्ठ २४४९) 


कोटा राज्य ४१ 


माघोसिंह का जन्म ज्येष्ठ सुदि ३ सम्बत्‌ १६५६ को 
बून्दी नगर मे हुआ था । प्रारम्भ से ही इसकी शिक्षा 
का सुप्रवन्ध किया गया था । युद्ध-विद्या, घुडसवारी तथा 
शिकार के लिए यथोचित शिक्षा दी गई। विद्याभ्यास के 
लिए इसे सस्क्ृत का ज्ञान कराया गया । १४ वर्ष की 
श्रवस्था तक इसने बुन्दी मे ही रह कर ज्ञान प्राप्त किया 
था । टॉड लिखता है कि जब वह १४ वर्ष का ही था तब 
उसने जिस वीरता का प्रदर्शन किया उससे उसे राजा का खिताब प्राप्त हुआ 
आर कोटा का राज्य मिला) । परन्तु तत्कालीन फारसी तवारिखो से यह 
पाया जाता है कि माधोंसिह को कोटा व पलायता के परगने जिस समय मिले 
उस समय उसकी श्रवस्था ३२ (१६८८ सम्वत्‌) वर्ष की थी। टॉड के कथन में 
इतनी सत्यता प्रतीत हो सकठी है कि १४ वर्ष की उम्र मे माधोर्सिह अपने पिता 
के साथ पहली बार यूद्ध मे गया होगा और वही अ्रपनी वीरता का परिचय दिया 
होगा । यह यूद्ध जहाँगीर के काल में सम्बतू १६७१ (१६१४ ई०) में हुझा 


जब कि शाहजादा खुरंम ने अहमदनगर पर श्राक्रमण किया और वहाँ के प्रधान 
मनन्‍्त्री मलिक अम्बर को हराया । 


प्रारम्भ से ही राव रतन माधोसिह की योग्यता को जान चुका था। अ्रत 
जब कभी वह शाही सेना का पक्ष लेकर युद्ध मे गया, उसने माधोर्सिह को साथ 
ही रक्‍खा । राव रतन जब बुरहानपुर का हांकिम हुआ तब माघोसिह उसके 
साथ था | खरंम के ब्रहानपुर घेरे के समय माधोसिह श्रौर उसका छोटा अआाता 
हरिसिंह उस युद्ध में बुरी तरह घायल हुए परन्तु विजय हाडो की हुई । मूसी 
के यूद्ध मे राव रतन का भाई हृदयतारायण भाग गया था। अ्रत बादशाह 
जहाँगीर उससे श्रत्यत कऋ्रद्ध हुआ ओर कोटा का राज्य उससे छीन लिया । 
अस्थायी रूप से राव रतन को कोटा प्राप्त हुआ । राव रतन ने कोटा श्रपने 











१ ई० स० १५६६ ता० १८ मई, ठाड के अनुसार इसका जन्म सम्वत्‌ १६२१ 
(सन्‌ १५६५) में हुआ | टाड राजस्थान, तृतीय भाग, पृष्ठ १५२१। मुझी मूलचन्द ने 
“चरित्र रत्तावली” के आधार पर इसका जन्म सम्वत १६५७ मे लिखा हैँ । वरुशी खान से 
प्राप्त जन्मकुण्डली प्राप्त हुई उसके भ्रनुसार उपरोक्त तिथि प्राप्त होती है । 

२ टाड राजस्थान भाग ३, पृष्ठ १५२१ ॥ 

३ डा० मथुरालाल शर्मा कोटा राज्य का इतिहास प्रथम भाग, पृष्ठ ६२। 


४ वशभास्कर तृतीय भाग, पृष्ठ र४ंदड७ व २५००-०८, खफी खा जिल्द १, 
पृष्ठ ३४६-५०। 


डर राजपूताने शा इतिहास 


सब साधो्सिह झो दे टिया भौर शाही फरमाम के सिए प्रयत्त करते सपा 
जिसस मापौसिह कोटा का स्वतज्र शासक स्वीवार कर सिया णाय | बुरहान 
पुर के मुद्ध में पुरँम कट कर लिया गया झौर प्रारम्म में हरिलिह री व बाद मै 
माधौमित बी निगरामी में रक्या गया । माषोतिह ने सुर्रेम के साथ सदम्पवहार 
बिया पोर प्रपने पिता जी भाज्ञा से उसे उस समय मांगने बा भ्रवसर टिया 
जब जहांगोर ते सुरम वा ट॒िस्सी युस्ता भेजा जिससे उसे विद्रोह करने के प्रपराप 
में दष्ड द सबे । जहाँगार को मृत्यु (ई रानू १६२७ ने बाद जब सुरम घादजहाँ 
के रूप में गद्दो पर बठा शो मायोसिह को कोटा गा स्वतस्प्र धासब स्थीबार कर 
एख फरमान भज दिया प्ोर साथ में बूटी क भाठ परगते भी उसे दे दिए। राव 
रतम मो मृत्यु सम्यत्‌ १६८८ (१६३१ ६) भ॑ बा” हो माधासिह मे गोटा में 
प्रभिपत्र बरा बर महाराजाधिराज की पटवी धारण वी । 


प्राल्ताह ने मापासिंह मे प्रामपत्र बे समय क्षिस्मत प्रदान गी तपा २५०० 
जाग घोर १५०० गयारों का मनसब प्रटान किया । बांटा राज्य उस समय प्रति 
सोधित पा। यहू रत्तर में बड़ी” छत, पूव में पतायपा प्रौर मांगरोस तक 
दक्षिण मे मुत्दरा पर्वत श्व था व ध्रगढ़ छत तथा पत्चिम में भम्दस नदी ने 
प्रौए पिसार पर ब माला प्रादि ४ गाँसों तन था" । उस समय उमक्षत्र में ३६९ 
गौप पे पौर शुछ प्राम"्नी २ सास रुपये घो१ । 

स्पहस्प धागढः बनमे * बुछ समय पहसे रो ही यद धादगहा गे दरशार में 
प्रभावणासी स्यक्ति एस गया भौर समय-यमय पर मुगस साल़ास्प बा बरिसे 
परिस्थितियों में जो सोबाएं बी उससे हाशा धक्तिगा बढ मस्टी मे रह जर 
बड़ा को गया । घाहर | व गद्दी पर बरते ही उसे साँजहो सो । व गिद्वी; था 
सामना जग रखे पद्ा । साँज छादा गा घगमों साम पीररां साडी था । जहाँगीर 
ब हंपय उसने पाप सार्रम वे डिचा बा खाद मे महाबतरा व विदा वो हबाते 
में संग गा्शवत थी शाधयता बी थी। प्रपने धराण्प घौर याग्यता ने बाएं 
हो पह पच/जारों मगरज का प्रधिकारों हुएा रण 'ाँजिलौ गो उपाधि धाररों 
बी। (शव में बाठाधा जो यूबचरी हे प्रणा को ग पी। प्वा घाहजहा 

९४ शो कोटा उश्द ब5 ६ (7 त शबब बात पृ ९ 2९ बडा 9 


6३ पारशदाज लध।॥ व्‌ हवश१।॥ो। दिजीमाज़ा बर्चबक ते (7 बह 
| क्तता (हि छात्र लि! के धाबद बकरे तहद बेर राज हद मे | वाह छोर बाएोवी 
#. अशोबी तर व व्‌ तुर्ईबअदओ हबागद [ भक [वाँ ऐश ग! बौह एच 
आप इक लि शाश) | कर रतव ) विल्न भू एशाज अर्ज कोड 6९ अगाब हइऐ 
अदा का 8 हैं आ# ८: ४) 77रुब कं थ व कक का? 


कोटा राज्य ४३ 


से इसकी नहीं बनती थी फिर भी जब शाहजहाँ ने शासक होते हो इसे अपना 
मुख्य दरबारी नियुक्त किया। परल्तु शीघ्र ही वह शाहजहाँ के विरुद्ध हो गया 
श्रौर विद्रोह कर बैठा । इस विद्रोह को दबाने मे माधोसिह हाडा का श्रमुख हाथ 
था। खाँजहाँ प्रास्म्भ में घोलपुर के पास परास्त हुआ | फिर उज्जैन के पास 
उसने लूट भचाई, श्रौर फिर बुन्देलखण्ड भे उत्पात करने लगा। कालिन्जर के 
युद्ध में खाँजहाँ लोदी को बुरी तरह हराया | खाँजहाँ लोदी सम्वबत्‌ १६८७ मां 


सुदि २ (सन्‌ १६३१ की २४ जनवरी) को अपने दो पुत्रो सहित इस युद्ध में काम 
ग्राया! । 


शाहजहाँ ने माधोर्सिह को इन सेवाओं का उपयुक्त पुरस्कार दिया । चैत्र 
कृष्णा ४, स १६८८ (११ मार्च १६३१) को नौरोज के उत्सव पर इसका 
भमनसब बढा कर दो हजारों जात और एक हजार सवार कर दिया शौर एक 
हजार निशान भण्डा भी दिया" । वशभास्कर मे सूय्यंमल मिश्रण उल्लेंख करता 
है कि बादशाह ने माधोसिह को जीरापुर, खैराबाद, चेचट श्रौर खिलचीपुर के 
चार परगने दिए पर ठाकुर लक्ष्मणदान ने लिखा है कि इस वीरता के उपलक्ष 
मे माघोसिह को १७ परगने और मिले थे! । माधोसिंह की मृत्यु के समय ये सब 
परगने कोटा के अधीन थे । इसी वर्ष की पोष वदि ३ (३० नवम्बर १६३१) 
को इसके पिता का देहात हो गया । दक्षिण की सूबेदारों जब खानदुर्शन को प्राप्त 
हुई तो उसे दोलताबाद के पास शाहजी भौसला से युद्ध करता पडा। माधोसिह 


हाडा खानदुर्शन की सेवा मे उपस्थित था । उसे बुरहानपुर की रक्षा का भार सौंपा 
गया जिसमे उसे सफलता प्राप्त हुई । 


सम्बतू १६६२ (सन्‌ १६३५) में वोरसिंह बुन्देले के पुत्र जूफारसिह ने 
शाहजहाँ के विरुद्ध विद्रोह कर दिया । विद्रोह का कारण यह कहा जाता है कि 
जूमारसिह ने गोडो के शासक प्रेमनारायण को मार कर उसके दुर्ग चौरगढ पर 








शा ला 


१ बादशाहनामा भाग २, पृष्ठ ३४८-५० । कं 
इलियट व डाउसन भाग ७, पृष्ठ २०-२२। 
वशभास्कर तृतीय भाग, पृष्ठ २५६५। 
दाहजहाँनामा भाग १, पृष्ठ २७। 
२ शाहजहाँनामा भाग २, पृष्ठ २८, डा० दर्मा का कथन है कि वह तीन हजारी 
मनसवदार बना दिया गया। कोटा राज्य का इतिहास, भाग १, पृष्ठ ११२। 
ई रामगढ़, रहलावणा, कोटडा सुल्तानपुर, वडवा, मागरोल, रानपुर, भ्राटोण, खैरावाद, 
सुकेत, चेचट, मण्डाना, नीनोदा, सोरसन, पलायथा, कोयला, सोरखण्ड । 
४ महासिरूलउमरा, पृष्ठ २८९ | 


१0 4 राजपूतांने शा इतिहास 


ग्रधिकार कर लिया तथा उसबी दस साख की सम्पत्ति छीन सी | उसके पुत्र ते 
घाहणदाँ से सहायता मांगी | छाहजहाँ ने प्रौरगजेद के नेतृतत्र में सैनिक भेजे । 
उसमें माघो्िह् हाश को १५ सैनिकों को छोटी टूकड़ी भी थी' । माघोतिह 
वो अुम्प्रसिह का सामना 'चाँदा की सीमा पर करना पड़ा णहाँ बूस्परत्तिह 
युरी धरद से हारा प्रोर भाग झडा हुप्ना* । शाहमदाँ मे इस योरता के उपलक्ष 
में माघोसिह का सनसव तीमहजारी जात व दो हारी तथा वो हजार सबार 
बा कर दिया भोर सिक्षप्र]त तथा अआाँदी की जीन सहित घोड़ा भी इनायत 
किया । 

घाहशद्ठं मे कधार, समरकनन्‍्द व मध्य एप्िया पर भी प्रधिकार करने की 

मोजना बनाई । उस समय वदस्शां का शासक नजरमुहम्मद या जो १६४२६ में 
गद्दी पर भैठा। यह प्रस्यन्त भ्रस्याचारी घा। उसको प्रप्रियता का प्ञाम 
उठा कर दाहनहाँ मे भक्‍्टुवर सन्‌ १६४५ को वदख व बदलझ्ा मुगस साम्रास्य 
में मिलाने के लिए श्ाहजआरटा मुरादवस्स के मेतृस्व में ५० ००० सैनिकों की एक 
सेना मनी । माघोसिह हाड़ा जो इस समय साद्दौर या को मुरादघबस के साथ 
थाने की प्राशा हुई। मध्य एशिया के उस क्षेत्र में राजपूर्तो मे प्रपती पीरता का 
परिक्षय दिया। राजपूर्तो मे कमर गिसे पर प्रधिकार किया | गम”ज पर माघो 

सिंह मैं प्रधिकार किया भौर २ झुसाई सन्‌ १६४६ को बहल पर मद गा 
प्रपिरार हो गया लेकिन धाहजादा मुराद को यह जोबम पसम्द महीं चा। बह 
बिना वादन्नाह को भाज्ञा प्राप्त किए ही >ल्‍्सी लौट प्राया प्रौर बहुस की सुरक्षा 
था भार माघोसिह को सौंव दिया | घाहजहाँ ने इस पर भौरयजब को प्रप्तीमर्दाने 
मे साथ बहुय बहखशाँ मजा । इसी बोच में मापोधिह ने सफलतापूर्वर तुरामी 

१ पब्दुवदमीद बादहणाइतामा प्रपम जिह्द भाग २ पृष्ठ १९१ । 

३ ठपरोकता पृष्ठ ११३ ११७ प्रस्थुपइगीद सिखता है कि इस युद ये जूममरतिई हि 
पाता प्ाहुत है मुद्ध मे भर पाई । धूम्यंरछिद् थ रखा बश पृत्र विक्रमजीत पट्टी गंगा । 
डसये लिए वाट डाले *ए घौर शाही धफुवरों गो शजर किय यए। तारीसी-ए-राजपोध 
के पशुलार मापोगिष्ट के कदर पृषुस्टमिह्द मै राजा जूमारसि देव झुख्ेरो ढ्री रागी प्रा!दगी 
घोर इुसगी धौता घोर बासबदचों का जाड़र की धाम ले बचा कर जूमारतिई क बंटे 
इसेशान घौर दिक्षमजीत थै बटे दु्जलवाल वो बंद कर उतदें बाइमाई वे एसह प्रस्तुत हिपा। 
दृपेंडान थौ दुर्जजगास लो बल्ल वर हिए ८ए परस्तु भा दती बाइयाह पी शेड मे युबरी 
प्ौर दूबरी भी हें पाद्दी शबाव थे प्रदण हुई। पंशा पटना वी गर्व व गगदेद गा है 


बपो दि शाशपूतों मे शरद मे राजपूत लिक्षों को गैर बर आदशाहों का उसकी सजमदाला के हप 
थे रेगे वा उत्पेद बरी रही निया है + 


के शाइजरॉडाबा भाव है पृ८् १. ६।॥ 





फीदा राज्य ४४, 


तुक व फारसी हमलो का सामना किया । औरगजेब २५ मई सन्‌ १६४७ को 
बल्ख पहुँचा परन्तु औरगजेव भी उस क्षेत्र पर श्रधिकार न कर सका । परिस्थिति 
प्रतिकुल होने पर शरगजेब १० नवम्बर १६४७ को काबुल लौट गया । 
- रास्ते मे शत्रुओं ने कई स्थानों पर शाही सैना पर आक्रमण किए। श्रौरग- 
जेब को घोर सकटो का सामना करना पडा । औरगजेब के साथ लौटती सेना 
में माधोमिह भो था और वह जनवरी १६४८ में कोटा लौटा" । कोटा लौदते 
समय वह दिल्‍ली मे बीमार हो गया था | सन्‌ १६४८ में कोटा पहुँचते-पहुँचते 
उसका देहान्त हो गया । 
माधो्सिह ने अपने राज्य-काल मे कोटा का राज्य बहुत ही बढाया । राज- 
गद्दी पर बेठने के समय कोटा राज्य मे केवल १४ परगने ही थे। समय-समय पर 
शाही सेवाएँ करने के उपलक्ष मे शाहजहाँ उसे कुछ परगने देता गया । खाँजहाँ 
लोदी के विद्रोह को दंबाने के समय उसे १७ परगने और प्राप्त हुए । बहख और 
बदखशा के यूद्धों से लोटने पर इसे बाराँ और मउ के परगने जो बूल्दी नरेश के 


पास थे, इसे दिए गए। श्रत इसकी मृत्यू के समय कोटामे ४३ परगने झ्ौर 
लगभग २००० गाँव थे३ | 


मुगल साम्राज्य का यह प्रतिष्ठावानू मनसबदार था। शाहजहाँ ने इसको 
पचहजारी जात तथा २५०० हजारो सवार दे रक्‍्खे थे | बादशाह की श्रोर से 
इसे 'राजा' की पदवी प्राप्त थी । इस प्रकार इतनी बडी इज्जत प्राप्त करके यह 
जणाही खजाने से साढे तीन लाख वार्षिक आय प्राप्त करता था। यह इसके 
मनसवदार होने का वेतन था । उस समय पचहजारी मनसब का सम्मान हिन्दू 
सामन्‍्तों को कम मिलता था। उसने यह सम्मान भ्रपनी योग्यता तथा कार्य- - 
पदुता व राज्य-भक्ति से प्राप्त किया था । रणकोशल व दुर्गों के घेरे मे सफलता 
पाने की विद्या में वह श्रत्यन्त निपुण था। यही कारण है कि जहाँगीर व शाहजहाँ 








१ शाहजहाँ की मध्य एशियाई नीति ने भारत मे मुगल साम्राज्य की नीवें हिलादी। 
इसमे करीब १२ करोड रुपया खर्च हुआ श्रौर एक इज्च भूमि भी हस्तगत न हो सकी । 
राजनैतिक व सैनिक दुबवलता से मुगलो को आ घेरा । इस दुर्वलता ने भावी राजपृत्त-मुगल- 
सम्बन्ध को श्रति प्रभावित किया । 

२ टॉड ने लिखा है कि उसका देहान्त सम्वत्‌ १६५८७ में हुआ । यह सत्य नही है। 
वशभास्कर के अनुसार इसका देहावसान सम्बत्‌ १७०७ में हुआ। परन्तु डा० शर्मा ने 
म्ुहम्मदवारिस के बादशाहनामा के श्राधार पर स० १७०५ के लगभग उसकी मृत्यू-तिथि 
बतलाई है । 


३ डा० मथुरालाल दर्मा कोटा राज्य का इतिहास, प्रथम भाग, पृ० १२८५-२६ । 


>>, के 
5 आह न 


| राजपूतान का इतिहाप्त 


ते इसे बुरहानपुर सथा कग्धार जसे महत्वपूर्ण दुर्गे के घरे के मुद्ध में उत्तर 
दायित्वपूर्ण भार सौंपा । वह सदा हरावस का भ्रधिकारी रहा भौर यद में प्रथम 
पक्ति में रह गर युद्ध-कोशस प्रवक्षित करता था। माघोसिह प्राज्ञाकारी पृ, 
मीतिनिपुण राजा सम्ताम-वत्सल पिता तथा कत्त स्पपरायण स्वामीमक्त था। 
मुगस धासन के प्रति इसकी मक्ति इसमी उच्च यी कि मह इस वारे में धरा भी 
संकोच महीं करता था कि उसके कारण राजपूताने के भ्रम्म राजपूत ा्षफों को 
भी युद्ध करना पड़ता है। भौरगजव के बहू विद्वासप्रिय स्यक्तियों में से था | 


इसके मेतृस्व में कोटा राजपूताने का एक छोटे राज्य सं परिणित होरूर एक 
प्रमावशास्ती राजपूत शाग्प खन गया। इसके राज्य में कु्त मिला कर ४३ परमने 
थ। इनमें से कुछ परगते सूवा प्रजमेर बी रणयम्मोर सरकार के मीच तपा कुछ 
सूवा उम्जेनग की गणरोण सरकार कै भन्तर्गत थे । प्रष्पक परगमे के सिए बादशाह 
का मामपात देते थे लो प्रजमेर तपा उम्जेम के खजाने में जमा होती थी। 
प्रत्येक परगने में चौधरी कानूनगो भौर एक ठाकूर य तीस कर्मचारों होत॑ बे। 
चौघरी व कानूसगो बादक्षाह द्वारा नियक्त किए जाते थे । इतका पद पैतृरु वा 
तथा सगान-वसूली का कार्य करते थे तथा राजा के उस क्षत्र के सप्ताहकार 
होते थे । इनको गान (राजस्व) पसूसो करने में वेतन के साथ कृमीणम भी 
विमा भाता था । ठाकुर राजा के प्रधीनस्थ होता था झौर शांति रक्षा के सिए 
जिम्मेदार होता था । इनके नीचे पटेस रियाप्रा काक्ष्तकार होते थे । राज्य का 
अधिकांश हिस्सा छोटी-छोटी बागीरों में कटा होता था | जागोरदार राजा के 
साथ शड़ाइयों में जाते थे तबा राम्य की रक्षा करते थे । 
राम्प की रक्षा के लिए एक सेना होती थी | माघोसि पंचहुमारी मतसब 
दार था। प्रतः वह ५ ० थात भर २५ सवार रख सकता था। इसके 
प्रषिरिक्त चागीएदारों के पास स्‍्वय की एक सेसा रहतो थी। युद्ध-कास में सेता 
एकजित कर राबा को सहायठा देने का भार लागीरदारों पर था। इसके प्रभावी 
राफ़्य की सेना के कई भ्रौर भ्रग पे---पैदल पीरूलाना शूतुरखाता प्रावि जिसका 
प्ृष्ठक प्रध्यक्ष होता था परस्तु ग्रह पढ़ साम्तों को ही डिया जाता था । 
माघोिह द्वारा लिमित कोटा में कई इमारतें प्रथ मी सुरक्षित लड़ी है 
यथा पाटनपोस छाहरपमाह केबुनीपोस किक्ता किश्तोरपुरा का दरवाजा प्रावि। 
माधोर्सिह्‌ के पाँच पुष्ठ भे---मुकस्वसिह, मोहनर्सिह्‌ जुरार्रसिह कम्हीराम ब 
किशोरपिह । मुकम्बर्सिह सबसे बड़ा पृ्र होने से साघोसिह ब्रारा उत्तराधिकारी 
सिमृक्त किया समा था। माघोसिह क॑ युद्ध में क्षम रहते के कारस बह ही राण्प 
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कार्य सम्हालता था। श्रपने पिता को अ्रनुमति से इसने महाराजाधिराज की 
पदवी भी धारण करली थी । अपने पिता के स्वर्गवास के बाद यह ही गद्दी पर 
बैठा । मोहनसिह व किशोरसिंह अपने पिता के साथ बराबर युद्धो में रहते थे। 
माघोसिह इन पर बहुत प्रसन्न थे। अ्रत मोहनसिंह को ८४ गावो सहित पला- 
यथा की जागीर, किशोरसिंह को २४ गावो सहित सागोद की जागीर, जुमार- 
सिंह को २१ गावो सहित कोटडा की जागीर तथा कन्हीराम को २७ गाँवों 
सहित कोयला की जागीर दी गई थी" । 


राव मुकुन्द्सिह्‌ हाडा ( वि० स० १७०७ से १७१५ ) 


यह राव माधोसिंह का जेष्ठ पृत्र था और सम्वत्‌ 
१७०७ में अपने पिता की मृत्यु पर कोटा राज्य का स्वामी 
हुआ । बादशाह शाहजहाँ ते इसे कोटा का राजा स्वीकार 
किया और ३००० जात व २००० सवार का मनसव 
दिया । इसने अपना जीवन बादशाह शाहजहाँ की 
सेना मे रह कर ही बिताया। जब यह राजकुमार ही 
था तब ही कन्धार की लडाइयो मे इसका सहयोग शाह- 
जहाँ पाता रहा । राव मुकुन्द कन्धार के घेरो मे बडी वीरतापूर्ण लडा? । इसने 
मालवा तथा दक्षिण की लडाइयो मे भी भाग लिया । स. १७११ में यह 
सादुल्‍लाखाँ के साथ चितौडगढ के घेरे पर नियुक्त किया गया । इसके शासन- 
काल में मुगल शासन का प्रसिद्ध गृह-युद्ध ( उत्तराधिकार का युद्ध ) हुआ्रा । 
वि० स० १७१४ भाद्रपद सुदि & को बादशाह शाहजहाँ बीमार हो गया । उसके 
चार पुत्रो में ( दारा, शुजा, औरगजेब व मुराद ) राजसिंहासन के लिए युद्ध 
छिंड गया । इस युद्ध में राजपूताने के शासको ने बादशाह शाहजहाँ का पक्ष 
लिया जोकि अपनी मृत्यु के बाद दाराशिकोह को गद्दी देना चाहता था । इन 
नरेशो मे मुख्य जोधपुर के राठौड शासक जसवन्तसिह और कोटा के शासक 
मुकुन्दर्सिह हाडा थे। दक्षिण का सूबेदार ओरगजेब श्रपने भाई मुराद (जो कि 


मम मी, कब जअडप कल पीकर आम आ 3 मीन म अर पलपल अलित जज: कर कद: कम आल 
१ ठाड राजस्थान, जिल्द हे, पु० १५२२ । 
२ डा० मथुरालाल शर्मा कोटा राज्य का इत्तिहास, भाग १, पृ० १४०-१४१। 
३ उपरोक्त, पृष्ठ १४१-१४२, राव सुकुन्दर्सिह का कन्धार के घेरे मे शाहजहाँ की सेवा 
में रत रहने का उल्लेख किसी भी साधनों द्वारा ज्ञात नही होता है। अ्रब्दुलहमीद लाहौरी 





तप 


ने बादशाहनामा' में जहाँ भौर राजपूत शासको का उल्लेख किया है, वहाँ मुकुर्न् सह हाडा 
का कहीं जिक्न नहीं किया है। श्रत डा० शर्मा ने यह उल्लेख किया है कि मुकुन्दातिह ३००० 
मनसबदार होने के कारण श्रवद्य युद्ध में गया होगा । 


८ राजपूतांने का इतिहास 


गुबरात का सूवेदार था ) से सम्धि बर उत्तर गी प्रोर इस उद्ेपम से यढा दि 
दारा को धक्तिहीन किया जाय। भौरगजय की दाक्ति को मार्ग में ही रोकने के 
हिए शाहजहाँ ने जसबम्तर्तिह्व राठोड़ के नेतृत्व में एक सक्चक्त सेना भी 
जिसमें मृशुस्वप्तिह द्वाडा व इसके भम्य चार भाई मी थ । उज्जैम के पास किग्रा 
नदी ने तट पर घमत के मैटान में" श्रौरंगजेब का शाही सेना के साथ युद्ध 
हुपा । यद्यपि राजपूत्त मरेश वीरतापूर्बत' सड परन्तु धाही सेना कि विजम नहीं 
हो सकी । राव मुहुन्दसिह युद्ध में मारा गया वा उसके परम सीन भाईयों ढो 
भी इसी प्रकार वीरगधि प्राप्ठ हुई। सब से छोटा भाई किपोरसिह युद्ध मे 
चायप्त प्रबस्था में पाया गया जिसके भी ४ घाव लगे थे । किधोरसिंह को इसके 
साथो राजपूव रणक्षेत्र से उठा लाये जो वाद में बढ उपचार से पश्छा हो 
गया' | मुशृन्दर्सिह ने अपने राम्य को दक्षिप्री सीमा के पहाड़ याती हाड़ौतो 
प्रौर मासवा गो सरहद के वीचअ के घाट पर एक किसा तथा प्रपती उपपत्नी 
( क्षतास ) प्रबला मीणी* के लिए महस धमबाया प्रौर लहां पाटा घुरू होता 
है हो वि० स॒० १७०६८ में एक यहुत घड़ा दरवाजा बनबाया | यह किसा व 
घाटा सैनिक हप्टि से बड़ा महत्वपूर्णो था क्योकि यह हाड़ौती व मासमा की 
सीमा का केन्द्र था । मांचबिम्दी के लिए यह एक घच्धी जगह थी। महू भाठा 
मुकुस्ब सिह के नाम पर मुजुल्दड़ा कहन्ताता है | इसने भोर भी कई मजबुत 
भव निमित किए। प्रन्सा का महल भौर कोटा भ॑ किसे की दोबारें इसकी ही 
बनवाई हुई हैं। 


६ विजय के बाई धौर॑गजेज ते इसका ताम बदस कर फ़रौद्धाबार रपख्ना | यह उज्जैन मे 
१४ मी दक्षिण पद्िषम में है । 
२ टॉड शायस्बान जिस्द ३ प्ष्ठर्प ११२२२११ 
सरकार प्रौरंगयन का इतिट्वासप्त जिस्द २ पृष्ठ १६ १७। 
प्राशमभौरणामा पृष्ठ इ८-७ | 
बरशमास्कर दृतीय भाष पृष्ठ २६६७ । 
३ जमरस छर कतिंम मे पिश्चा है कि “प्बसा मौखी ते मुकृर्यतिइ कै पास पूता 
स्वीकार करते हुए पह प्र्त कौ थी कि दरें के पहाड़ पर उसके लिए महल बतवागा 
झौर ठस पर प्रति रात्रि ऐसा चिराग अरम्ताया जाने णो भवसा के बांद धार्सो को दिश्वाई दे 
घड़े । तब से प्रब तक यह बौपक बलाया बाता है! रिपोर्ट प्रॉफ इश्शियत प्रार्क्मलोजीकत 
सर्ष जिल्द २२ पृष्ट १३३ । 
४ मुकभ्दण की प्रसिद्धि का एक कारश यह भी बताया लाता है कि होस्कर ते ह८४ ४ 
ई पं ह्ियेशियर सानहस की भ्रप्रेणो सैसा को इसी ल्‍्वात पर हृएया गा। 
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राच जमगर्तासह (विक्रम सम्बत्‌ १७१५ से १७४०) 


यह राव मुकुन्दर्सिह हाडा का इकलौता पुत्र था। 
इसका जन्म वि० स० १७०१ (सन्‌ १६४४ ई० ) में 
हुआ । जब घर्मत के युद्ध मे राव मुकुन्दर्सिह रणखेत रहा 
तव उसकी मृत्यु के बाद वि० स० १७१४ (सन्‌ १६५८ 
ई) में कोटा की राजगद्दी पर झ्ासीन हुआ । झौरगजेब जब 
सामूगढ के युद्ध में विजयी होकर आगरा में अपने पिता 
शाहजहाँ को कंद कर दिल्‍ली के सिहासन पर बेठ गया । | 
उसने राव जगतसिह को शाही दरबार में उपस्थित होने का श्रादेश दिया । 
वहाँ पहुँचने पर राव जगतर्सिह को २००० का मनसव तथा खिलशआ्मत्त प्राप्त 
हुई" । बादशाह का सम्मानित करने का मुख्य तात्पर्य उसको श्रपने पक्ष मे करना 
था क्योकि वह जानता था कि बिना राजपतो की सहायता के वह अपनी 
प्रारम्भिक कठिनाइयो का सामना नही कर सकेगा और राज्य का सही ढंग से 
प्रबन्ध नही कर सकेगा | तब से जगतसिह औरगजेव की सेवा मे बना रहा | 
जनवरी १६५६ ई में श्ौरगजेव को शाहजादा शुजा का सामना करना पडा 
तब राव जगतसिह उसका सामता करने को भेजा गया" । खजू ह के मैदान में 
शूजा से सामना हुआ्ना जिसमें विजय शाही सेना की हुई | इस प्रकार राव जगत- 
सिंह के सहयोग का लाभ श्रौरगजेव को जीघ्र ही प्राप्त हो गया? । भौरगजेब 
ने शिवाजी के विरुद्ध जब कडी कार्यवाही प्रारभ की तव मरहठो के विरुद्ध राव 
जगतसिह को ही भेजा । दक्षिण मे ही इसकी मृत्यु स० १७४० की कातिक 
शुक्ला पचमी को हुई | इसके कोई पुत्र नहीं था । इसलिए इसके बाद राव 


माधोर्सिह के चौथे पुत्र कन्हीराम के पुत्र प्रेमसिंह को कोटा के सामन्‍्तो ने शासन 
का भार सौव दिया । 








१ टाडइ राजस्थान, जिल्द ३, पृ० १५२३, वशभास्कर, तृतीय भाग, पृष्ठ २७३८, 
झालमगीरनामा पू० १६३-६४ । 





२ भालमगीरनामा, पू० २४५-५०। 
है वशभास्कर, तृत्तीय भाग, पृ० २७७० । 


४ सम्वत्‌ १७३७ भर १७४० (ई० सन्‌ १६८० झौर १६८३ के बीच) जगतसिह प्राय 
दक्षिण मे रहा, कभी झौररगावाद, कभी ब्रुरह्ानपुर मे श्लौर कभी जहानाबाद मे । दक्षिण में 
इसने कई ब्राह्मणों को दान-दक्षिणाएँ दी । विशेष कर गजगरोंश हाथी दान दिया गया । 
जगतसिंह औरगाबाद श्र बुरहानपुर के प्लासपास किसी लडाई में सम्भव है कि हैदराबाद 
के युद्ध मे शेख मिन्हाज से लडते हुए मारा गया। 

डा० म ला शर्मा, कोटा राज्य का इतिहास, भाग १, पृ० १८६ । 
हि ८3526 


भ्‌ शाजपूतांगे का इतिहास 


रात प्रमसिहु (व स १७४० से १७४१) 

राव माधोरसिह के पाँच पुत्र थे । चौथे पुत्र कर्दी राम को कोयला की जामोर 
प्राप्त हुई थी । बगतसिह की मृत्यु के दाद उसके कोई पुत्र मे होते के कारण 
कोटा के सरदारों मे वि स १७४ (ई सम्‌ १६५३) में कम्हीराम के पुत्र 
प्रेमसिष्ट को कोयरा से मुखा कर कोटा का शासक नियुक्त किया परातु यह महा 
मूर्ख भौर प्रयोग्य सिद्ध हुपा | इसकी मुछ धरदारों की कुटयाप्त से राज्य मिष्ठा 
था जिसका रद्द प्य एक कमजोर क्षासक गो प्रध्यक्ष मान कर पपती श्रक्ति को 
सुरक्षित करता था । वास्तविक उत्तराधिकारी पलायषा वासे थ । प्रमर्तिह रो 
इस प्रकार राजगह्ा मिलने क॑ कारण उन सरदारों के बहमे में रहमा पड़ता था । 
ऋमसे रागम्य-पस्लासन में गड़बडो होने सगी । परणर्नों में झूटमार होने सगी। 
झ्षत्राना छांसी होने प्गा गर्योकि सोगों मे माक्षगुआरी प्रादि दना वन्‍्द कर दिया 
मारों परगन पर गोड़ों मे स्धिकार कर लिया । प्रतः हसके विरुद्ध घन विरोधी 
प्रान्दोलन उठा भ्रौर बिरोधी सरदारों ते उसे गह्ा से उतार कर इसे कोयला 
वापस मज दिया? । प्रौर उसके स्थाम पर राव माघोसिह के सबसे छोटे पृत्र 
किघोर्सतह्‌ को ठिकाना पाँगोद से बुला कर कोटा की राजगहोो पर काविक धुकता 
द्वितीमा वि स॒ १७४१ को मेठाया । 
शाव किशोरसि]ह (वि/सं॑ १७४१-१७५२) 

प्रमर्तिह को पहो से हटा कर जब सामन्तों ते किणोरसिह को कोदा राज्य 
सोपा उस समय यह धासत करमे के छिए काफी बृद्ध था परन्तु कोटा की जिंतित 
राजमतिक ब्ययस्था को सही मेतृत्व इसी फे द्वारा प्राप्त हो सकहा था। प्रत' 
इसने वि से १७४१ में कोटा का शासक होता स्मोकार किया" | औरंगजेम 
मे इसे १०० की मनसब और सिसभत देकर इसे कोटा का राजा स्वीकार कर 
झिया | इसको बह्ापुरो व पराक्रम तथा योम्पता से वह प्रत्य॑त प्रमावित घा। ध्षाह 
जहाँ के का में जब बास्स भौर बबबंशा विजय ने सिए घौरंगजेब को मेजा उस 
समय भ्रौर॑मजेब ते मा्भासिह हाश तथा उसके पुर्नों का यद्ध कौप्स देखा भा। 
घर्मेत के स्थान पर औरगजेब के बिरोधी राजपूर्सों में हाड़मापों ने जिस विरोध 

१ टाड राजस्थात दकिल्द ३ पू प्॑ (५२) खाकर शामणवात : साह्ठी साई 
प्रेमाशिह को प्राप्त तही हुईं बी इसलिए उसराबों मै प्रेमतिह को बहौ से उतार दिया। 

अवक्षमास्कर : टृत्तौय जाए पृ श्वष॑ रब | 

२ जनतप्षिद् क्री सत्यु के समय डिझ्टोर्सधह बीजापुर की सड़ाइयों मैं व्यक्त बा । ठस 
सबप इस ह१ का जनतब मिल शुका था। कोटा राम्य का इतिहास साय ! 
पुल 





है 


कोटा राज्य प्र 


का प्रदर्शन करते हुए वोरगति को प्राप्त-किया । उससे औरगजेव पर अश्रधिक 
प्रभाव पडा । धर्मंत के युद्ध मे १५ अप्रेल १६५८ ई. को किशोरसिंह के ४० घाव 
लगे थे | उसको भली प्रकार सेवा की गईं । श्रत वह वच गया। क्रभी उसके 
घाव भरने भी न पाए थे कि औरगजेब ने शुजा के विरुद्ध राव जगतर्सिह श्रौर 
किशो रसिह को भेजा । खजुहा के युद्ध मे ३ जनवरी १६५६ को उसे शानदार 
सफलता प्राप्त हुईं। झौरगजेव हाडा राजपूतो की शक्ति को पहचानता था । 
इसलिए वह उसे अपनी ओर ही रखने की नीति अपनाता रहा। वह जोधपुर 
नरेश जमवस्तर्सिह से शकित रहता था। अत कही राजपूत वर्ग उसके विरुद्ध 
एक न हो जाय, इसलिए इस हृष्टि को सामने रखते हुए कि फूट डाल कर ही 
(भेद नोति) शासन किया जाता है, उसने हाडा शासको को अपनी ओर मिलाए 
रक्‍खा । 
राजगही पर वेठने के कुछ ही समय बाद श्रीरगजेव के श्रादेशानुसार उसे 
दक्षिण में जाना पडा। श्रपने चारो पुत्रन--विशनसिंह, रामसिह, अजू नसिह और 
हरनाथसिंह सहित वह दक्षिण की श्रोर जाना चाहता था। परन्तु उसके बड़े 
लडके विशनसिह ने दक्षिण मे मुगलो के नीचे युद्ध करने मे श्रपना श्रपसान समझा । 
उसने मना कर दिया । इस पर किशोरसिंह ने उसे राजगद्दी के अ्रधिकार से 
वचित कर दिया और अन्ता की जागीर दी” । रामसिह, जो दक्षिण मे उसके साथ 
लडाई में गया था, उसको उत्तराधिकारी बनाया युद्ध मे वीरता प्रदर्शित करने 
पर रामसिह को १००० का मनसब भी मिला था। किशोरसिह १६८५ ई० मे 
बीजापुर विजय करने के लिए औरगजेब के साथ गया । औरगजेब ने जब बीजापुर 
पर अधिकार कर लिया तब उसने किश्योरसिह को खिलअत, हाथी, घोडे , और 
जवाहरात पुरस्कार स्वरूप दिए तथा कुलाई का परगना भी उसको दिया गया । 
भौरगजेब के साथ दक्षिण में यह अपने अन्तिम समय तक रहा। गोलकुण्डा- 
विजय के समय (ई सन्‌ १६८४-८५), हैदराबाद का घेरा (ई सन्‌ १६८६) 
उसके बाद मरह॒ठा राज शभाजी व राजाराम के विरुद्ध शाही युद्ध मे (१६८८ 
१६६५ ई ) वराबर औरगजेब का साथ देता रहा । ओऔरगजब की क्षीण शक्ति को 








१ टाड राजस्थान, तृत्तीय भाग, पु० स० १५२३ । 

२ किशोरसिह ने १२ वर्ष तक राज्य किया । वह केवल दो चार वार कुछ महिनों के 
लिए कोटा भ्राया । शेष समय दक्षिण में ही बीता । मेवाड के राणा शौर शाहजादा श्राजम के 
बीच सुलह कराने मे किशोरसिह का मुख्य हाथ था। यह सुलह की बातचीत सम्बत्‌ १७३७ 


के चैत्र मास मे प्रारम्भ हुई। श्राज़म से मिलने श्रावण कृष्णा ३ सम्वत्‌ १७३७ को राणा 
जगर्ताभमह श्राया । किशोर्रासह हाडा वहाँ उसके स्वागत के लिए उपस्थित था । 
प्रोका राजपूताने का इतिहास, तृतीय भाग, पृ० ८६७ । 


ही आज 


श्र शाजप्रुताने का इतिहांत 


हह बनामे की श शा हाड़ा राजपृत ही थे | भौरगजव जब दक्षिण में ही पा तो उत्तरी 
भारत में जार्टा मे विद्रोह कर दिया । सिनसिनी (मरतपुर) के जाट दासक राजाराध 
मे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध सिर सलडा क्मा। जाट धासक के निद्रोह को दवाने के 
लिए ध्रौरगजेब ने राव विशोरसिं को इक्षिण से भेजा। जुलाई १६८८ को इसने 
जाट ध्वासक को वूरी तरह हरामा । राजाराम युद्ध करता हुप्ता मारा गया। 
विध्यारसित के हस मुद्ध में र८ घाव स्ग तथा युद्ध करपे-करते वह बेहोघ हो 
गया । इस युद्ध में इसके साथ औरंगजब का पोता धाहुआंदा सदारबबंस ता 
धानेजदाँ बहादुर जफरजग भी था--पून्दी का राब राजा प्रनिश्ठ प्िष्ठ सो साप 
भा पर यह मैदान छा कर भाग गया था* ! यादसाह प्रौरगजय मे किपाएतिह 
को इस विजय पर बयाई दो ओर दुस्दी का परगना मेझोरामपाटश झून्‍्दी से 
दीन कर विश्ार्सिह को दिया | इस यद्ध में साथ वाक्तों में से घाटी शा रावत 
त्जासिेहू राशगढ का सरदार गोगर्सनिहू पानाहाड़ा का ठाझुर सुगानर्धिह 
सोलंबी बारज गा ठाकुर शाजतिह्‌ प्रादि मार्रे ममे थे । 


मरतपुर % यूद्ध से साध यहू स्वास्प्प-्श्ाम भराष्त करने के लिए कोटा लौट 
प्राया। दक्षिण में घौरगजेब मरह॒टों को दाक्ति नप्ट करमे पर छुसा हुआ भा । 
अतः बरनाटक पर प्राक्रमण करगे मे समय उसते किघोरप्िह को युत्ता ममा। 
वह पुम दक्षिग में खोटा भर भरमो (मार्ट) क युद्ध में लड़ते हुए अप्रेत 
१६६६ (वि १७४२ वे भत मास) को इसे वीर गगि प्राप्त हुई। उसकी मृत्म 
मै उपरास्ध एसका दविवीय पुपर रामप्िंद जो इसके साथ हर प्ररनी के युद्ध में पा, 
राजगद्दी पर मैठा । इसके राज्यकाल में भीरंगजब बा विरोध होने पर भी 
पादसाटा वा जन मस्टिर एक मधरवाछ जैन ब्यापारी मै सागपुर पे पास सम्दत 
१७४६ मे बनवाया था । 


है धौर॑वशेबताओ जावय३ व्‌ १६।॥ 

हें बप्दाएरर के निशा हैं हि छतिह्दगिंत दे हमने बह बुररी मोेश पी पष्ज़ी 
होपद बलिय छपते तिर दर शक भरते लगा | बगजारर जृतीप ब्ाब पृ ऐड ६। 

है बीएजंडी बा सिलाखरा वि शाप १७४६॥ 


कोटा राज्य. श्र 


राव रामसह (वि स १७५२-१७६४) 


५. 





किशो रसिंह श्रधिकतर युद्ध क्षेत्र मे रहता था। श्रत. 
कोटा के शासन की देखरेख का पूर्णा भार अपने पुत्र रामसिह 
को सौंप कर जाया करता था परन्तु किशोरसिह की अतिम 
| दक्षिण यात्रा के समय रामसिंह अपने पिता के साथ था । 
अर्काट के युद्ध मे राव किशोरसिह की सम्बत्‌ १७५४२ 
(अप्रेल सन्‌ १६९६) मे मृत्यु हो गई! । श्रत जब यह 
सूचना कोटा पहुँचो तो रामसिह की अ्रनुपस्थिति का लाभ 
उठा कर उसके बडे भाई विष्ण सिंह ने कोटा पर श्रधिकार कर लिया व स्वय 
शासक बन बेठा। औरगजेब ने उसको मान्यता नही दी, बल्कि रामसिह को 
तीन हजार मनसब तथा तीन हजारी सवारो का अधिकारी बना कर शाही सेना 
के साथ कोटा पर अधिकार करने भेजा' । विष्ण सिंह और रामसिंह दोनो 
भाइयो मे अ्राँवा गाँव से युद्ध हुआ । इस लडाई में इसके एक भाई हरनाथसिंह की 
मृत्यु हो गई और विष्ण सिंह घायल होकर श्रपनी ससुराल मेंवाड राज्य के 
पॉडेर स्थान मे चला गया जहाँ वह तीन वर्ष के बाद मर गया । इस प्रकार राम- 
सिंह कोटा राज्य का स्वामी हुआ । कोठा राज्य पर सुरक्षित श्रासीन होने के 
वाद यह दक्षिण मे शाही सेना मे जा उपस्थित हुआ । दक्षिण करनाटक तथा 
मरहठो से जिञजी प्राप्त करने का भार जूलफिकारखाँ को दिया गया था। राव 
रामसिह जुलफिकारखाँ के नेतृत्व मे मरहठो के सरदार सन्‍्ताजी घोरपडे के पुत्र 
राण से जा भिडे। विजय इसकी रहो जिसके सस्मान मे सम्वत्‌ १७५७ (ई० 
सन्‌ १७००) में बादशाह से इसे नक्कारा प्राप्त हुआ । दक्षिणियों से दूसरा 
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१ डा० मथुरालाल छर्मा का ऐसा मत है कि जुल्फिकारखाँ ने श्ररनी का किला विजय 
कर रामसिह के सुपुर्दे कर दिया था। वही पर लडते हुए किशोरसिंह का देह'न्त हुआ था । 
दक्षिण के युद्धों मे रामसह ने श्राडोमी विजय (१६८७), पन्‍्हाला विजय (१६८६) में भाग 
लिया । रामप्िह उस समय युवराज पद पर था। श्रत कोटा नरेश की हैसियत से वहाँ पर 
उसने कई पट्ट परवाने भर ताम्रपात्र जारी किए थे । वीजापुर विजय के बाद रामपिह को 
१००० की मनसव प्राप्त हुईं । कोटा राज्य का इतिहास, प्रथम भाग, पृ" श११-२२२। 

२ उपरोक्त, पृ० २२३ । 

हे महासिरुलउमरा, पृ० ३४६। जुल्फिकार खाँ के नेतृत्व मे जिज्जी के प्रमिद्ध घेरे मे 
(१६६७) रामसिह को 'शेतानदरी” हरावल पर भेजा गया। विजय रामसह की रही । 
राजाराम (शिवाजी का दूसरा पुत्र) जिज्जी से भागने के समय प्रपना परिवार जिज्जी से 


ही छोड गया। रामह ने राजाराम के बुटुम्ब की रक्षा का भार श्रपते ऊपर लिया और 
पाज क्यों में उन्हें विठा कर जिज्जी से रवाना किया । 


ी. प्र 
है 0200 20% 


4] * राजपूताने रा इतिहास 


युद्ध प्ररनसेड़े के पास सम्‌ १७ ४ मे हुप्रा जहाँ हाड़ा राजपूर्तों के प्राग दक्षिणी 
टिक मे सके । शाहबादा आजम अत्यन्त प्रसन्न हुआ भौर मपने पिता से सिफा- 
रिश की कि इसका मनसव वढ़ा दिया जाय । हसके सनसव में वृद्धि की गई 
पौर वून्दी के मऊ मैदान का परगमा सरबकत छीपावडोद व रतनपुर जागीर 
रुप में इनायत हुए! । 


भ्रौरगजेब की मृत्यु ३ मार्च १७०७ में प्रहमदतगर में होते ह्वी उसके पुर्जो 
में पिस्सी के सिद्दासन प्राप्ठ करने 4 लिए मृद्ध हुआ | रामसिह में उस समय 
शाहजादा प्राजम का पक्ष स्िमा | भ्राजम सै इसका ममसब 'चार हजारी का कर 
दिमा । शाहनादा मुप्रश्जम णो कि औरगजेय की मृत्मु क॑ समय उत्तर परितम 
सूबे में पा दिल्‍ली प्राप्त करने के लिए लश्कर सहित चज्ता। दार्नों भाइयों के बीच 
घौसयूर व प्रागरा के बीच अाजड़ के स्वात पर (८ जून १७ ७ को यूद्ध हुमा। 
इस युध्द में बू्दी के हाडा पध्ाहुआदा मुप्र्जम के पक्ष में छड़े और फोटा वासे 
क्षाहआादा स्‍ग्राणम को योर से सड़े' । प्रथम धार हाड़ों की दोनों धासाप्रों में 
विरोधी वर्सों में सम्मिलित होकर आपस में मद्ध हुपा । इस युघ्ट में घाहजादा 
मुप्रम्शम मारा गया । भ्राजम बिजयी होकर दविरप्ती है सिहासम पर शब्ंदुर 
शाह के ताम से बैठा । राव रामसिह झाजड़ के हस युध्द में सम १७ ७गी २ 
जुन (प्रासाढ़ वदि ४ सम्वत्‌ १७६४) को मारा गया? । 

इसी समय से बून्दी ब कोटा के वीध खुघ्दों का थोगरोेष्या हुआ । इसका 
शासन शास्तिकाल के लिए प्रसिध्द है। केवल एक बार मऊ में उपग्रभ हुमा 


बहू मी दबा दिया गया। मंयाड़ क॑ राणा ब भामेर के राणा इसका सम्मान 
करते भ। 








१ महासिस्लशसमरां पू १४६। 


२ शाइबादा प्राजम (ै४ सार्च १७ # को कही तज्त पर प्रहमदसगर में बैठा पौर 
छाइजादा सुप्म्थस ते १२ जून १७ ७ को प्रागरा पहुँच कर ध्याही कोप पर भ्विकार कर 
लिया । रामपिह प्राणम से ₹ प्रमेश १७ ७ को भोर्रपाबाद मे मिला भीर भ्राजूम का छाप 
बैले का तिषक्षय किया | 

है गंदभास्‍्कर, अर्थ जाय पू २६६७ । 

इरबित लेटर सुप्स्े बिल्य १ पू रश१३१ । 
टाइ राजस्थात जिद ३ प्‌ रेश्रटे। 


ना नी 


फोटा राज्य | 


महाराव भोमसिह (वि० स० १७६४ से १७७७) 

राव रामसिंह के जाजव के रणक्षेत्र से वि० स॒० 
१७६४ (ई० सन्‌ १७०७) को वीरणगति धाप्त होने पर 
उसका पुत्र भीमसिंह कोटा की राजगद्दी पर बैठा । इसने भील 
श्रौर खीची राजपूतो के बहुत से इलाकों को दवा कर अपना 
राज्य बढाया । खीचियो से गागरोन का किला लिया | 
बाराँ, माँगरोल, मनोहरथाना, और शेरगढ के प्रगनो पर 
शी अ्रधिकार जमाया । भीलो के राजा चन्द्रसेन को, जिसके 
पास ५०० घडमवार और ८०० तीरन्दाज रहते थे, निर्देयता से मार करके 
उसका राज्य इसने कोटा राज्य में मिलाया | इसके सिवाय आऔनारसी, पीडावा, 
डीग और चन्द्रावलो की भूमि पर भी इसने अधिकार किया" । परन्तु इसकी 
मृत्यु के बाद ही यह प्रदेश फिर से निकल गए । 

जाजव की लडाई से कोटा व वून्दी मे पारस्परिक णत्रुता हो गई । जाजव 
के यूद्ध मे शाहजादा मुश्रज्जम (वहादुरशाह) का विरोध रामसिंह ने किया श्र 
वून्दी के वुद्धश्रिह ने पक्ष लिया। वहादुरशाह कोटा के हाडाओ्रो को जका की 
दृष्टि से देखने लगा। वून्दो नरेश ने इस नई राजनैतिक व्यवस्था का पूरा छाभ 
उठाया । वहादुरणाह ने वद्धसिह को कोटा बून्दीमे मिलाने की श्राज्ञा देदी* | 
वुद्धसिह ने अनुमति पाकर अपने मत्रियो को कोटा राज्य पर अ्रधिकार करते के 
लिए लिख दिया और स्वय ने आमेर (जयपुर) जाकर वहा जयसिंह महाराज 
की वहिन से विवाह कर लिया। इसके बाद वह वेंगू (मेवाड) की श्रोर होता 
हुमा वहादुरशाह के साथ दक्षिण की ओर चला गया? । इधर बून्दी के मत्रियो 
ने कोटा पर आक्रमण कर दिया । इस सेना को भीमसिंह ने बुरी तरह से 
हराया । वूनन्‍्दी की सेना भाग खडी हुई । एक वार भीम 








है ने बडी चतुराई 

१ टाड राजस्थान, तृतीय भाग, पृ० १५२४-१५२५ | 

२ वशभास्कर चतुर्थ भाग, पृ० २६६८-६६ बहादुरशाह को महाराजा राव की पदवी 
दी तथा कोटा के ५४ परगने मिलाने का फरमान दिया था । 

३ उपरोक्त, पु० ३०००-१० वेंगू के राव क्री लडकी से भी वद्धस्तिह ने विवाह किया 
कहाँ से भपने मन्त्रियों को ध्राज्ञा दी कि कोटा पर श्राक़्मण किया जाय | 

४ यह कार्य जोधराज वैद्य, गगाराम का भाई झौर कनकरसिह के पुत्र जोगीराम के 
नेतृत्व मे हुआ था । बशमास्कर पृ० ३००८ । 


४ डा० छर्मा का मत है क्रि युद्ध के पहले भीमसिह ने बालकृष्ण व्यास 
फायस्थ को मेज कर शान्ति रखने का प्रयास किया 
इतिहास, भाग १, पृ० २५६। 


श्रीर 


झौर फत्तेहचन्द 


| प्रया: था पर अश्रसफल रहा । कोटा राज्य का 
कट अर, 


श्प राजपूतांने का इतिहास 


से बूल्ती वी सेना में फू डास कर हराया | युदुसिह बाल्धाह के पास दक्षिण में 
यहू सय धुन बर चप थठा रहा" । यहादुरशाह करीोव पांच वर्ष तक राग्य 
(जुप्ताई १७ ७ से फरवरी १७१२) करने मर गया । इस माद जहाँदारगाह 
पृछ्ध ही माह के लिए गद्य पर बठा । उसे मार मर उसका भतीमा फरससियार 
समः ययुप्रों शी सहायता से टिल्सो क॒ सख्त पर १७१२ में बैठा। उसने १७०१६ 
हब हासन सिया । इस समय प्यट यापु ही दिल्ली के बर्सपिर्ता थे । व घाहे 
जिसबी राजगहा पर बैठा दत थ भौर उतार दत थे । भोमतिह द्वाह्टा मे टिस्सी 
भी राजनोति मे सेयल भाद्टर्यों को सहयोग दिया । इस वारण उसका सम्मार्ग 
बड़ गया" । उधर गठसिंत ने फरसप्चियार को राजयही पर बठने में कोई सहा 
पता मद्दी दा था । यहाँ शव हि यह वादघाह के घसाय जाम पर प्रौर शजार्मों 
ही तरह प्रमाव्यश धाद्दी दरबार में उपस्यित नहीं हुप्रा । प्रत' बादगाह इस 
पर गहुत साराज हुपा । एस बार मामहिह मैं राजमतिक उमस-पुपह गा साम 
उठा बर यारपाद परसगियार रो बूस्टी बिजय वो धाशा माँगी णो उसे प्राप्त हो 
गा 

भाममित मै वि> सं७ १७७० (सन्‌ १७१३) में वद्धसिद्‌ के धपने मामा गे 
घर जाने 4 या” सुप्रषगर दग कर यूस्टो पर घराई गर उसकी प्रपत प्रधिवार 
में बर सिया। बरी गा राजबोटा जरा पहुँधा दिया गया। राव रतन ने भार 
धा। निशात, सथणरा नामक गाहारा छीम बर गोटा साथा गया! । उसे 
पुस प्राप्य बरतें वे शिए मूठ वार्ता में कर बार प्रयान जिया पर वे प्रशपत 
दल । पर्रासिपार में भीमगिष्ट रो पचदृशारों मनगबदार मना दिया" । बूटो 
शाप पशार (मौच्सगढ रो मूररी ता लोेत्र) भौर सोषायाद तपा उमसयाह जा 
उसको पा दे हिया गया। से प्रवार भीमसित सै जो शगय वी तोसरी सेषी 
से ब्रावम वद्यों जा राज्य भाग्तोप शाजतैलिर क्षत्र मं बअगा टिया | बयरित् भी 
बपष में महा । उर्मे घामेर 4 राशार जपतिरत सं में द सो ॥ गया जबगिह है 
परवान रा पश्शगियार में कप्शी थोविब सेन १७३२ (सन्‌ १७१५) में बाएँ 
घोर मद व बरहता बे घसोदा दूरा।ं शाग्प हिसवां दिषा । दि. सं» १७७३ 


जति+-+++ 


है के | बाठ्य के) इलिहाल अब है थु २४९॥ 
३ 7९४९ था पद #€ १३६४ ४॥+ 
ह। ॥ बय रीक्षआओ भू [६३४३ 
3 इंशब 8 कहुअआ | ॥ * /१३ 
त्ड ड़ कह क्र ॥ ६६ #। 
है इक गढ हे ॥ डक 4 5 


फोटा राज्य ७ 


“(१७१६ ई०) में वार्रा श्लौर मउ के परगने भी वादशाह के ग्रादेश से वृध्दर्सिह 
को लौटा दिये गये' । इस पर भीमसिंह व फरुखसियार का विरोध हो गया । 


फरुखसियार की सैयद वन्धुओ से नही वत्ती | श्रत २८ फरवरी सन्‌ १७१६ 
में सैयदों ने फरुखसियार को केद कर मार डाला । वादगणाह को कैद करने के 
समय सैयद भाइयों को डर था कि वृद्धसिह और जयमिह बादबाह के मित्र होते 
के नाते उसे पुन तख्त पर बैठाने का प्रयत्न न करें । भ्रतः उन्होने बुद्धसिह को, 
जो उस समय दिल्‍ली ही था, मार डालने की योजना बनाई । संयद हुसेनश्रली 
के साथ जोधपुर के श्रजीतर्सिहु, किशनगढ़ के राजसिंह तथा कोटा के भीमसिह ने 
वुद्धसिह के डेरे पर हमला किया। वुध्दर्सिह के कई वीर मारे गए । वुध्दर्सिह 
लाहौरी दरवाज होता हुआ भाग निकला" । इसके वाद फरुखसियार को मार 
डाला गया। वेदारवस्स के पुत्र वेदारदिल को रफीउदरजात के नाम से राज- 
गद्दी पर वैठाया गया । रफीउद्रजात ने भी ४ जून सन्‌ १७१८ को राजगद्दी छोड 
दी और उसके वाद वहादुरशाह का पोता रफीउद्दोला गद्दो पर बैठाया गया । 
वह १८ सित्तम्बर १७१६ मे मर गया । इसके बाद उसका भाई मुहम्मदणाह 
तख्त पर वैठाया गया । इस प्रकार सैयद बन्धु दिल्‍ली की राजनीति के सर्वेसर्वा 
थे। राजनेतिक उथल-पुथल से शासन मे ढिलाई भ्राने लगी । शाही फरमानों 
की श्रवहेलना की जाने लगीउे । ऐसे समय मे साम्राज्य मे विद्रोह होने लगा । 

वादशाह के झ्रादेशों की कोई परवाह नही की जाने लगों । इलाहवाद के सूबेदार 
छव॒लाराम ने सैयदों के विरुध्द विद्रोह कर दिया। बून्दी का वुध्दर्सिह हाडा 
उससे जा मिला“ । इस पर सैयदो ने १७ नवम्बर १७१६ को दिलावरखाँ के 





१ फरुखसियार के काल मे राजघानी मे ३ दल थे--मुगल, तुरानी व इरानी । फरुख- 
सियार सेयद भाइयों से मुवत होनां चाहता था। उसने दक्षिण के सूवेदार निजाममुल्क से 
साँठ-गाँठ की । सैयद भाइयो मे बडा भाई श्रव्दुला खाँ वजीर था भ्रौर छोटा भाई हुसेनश्नली 
सेनापति । हुसेन श्रघिक चालाक था । जयर्सिह व ब्ुद्धसिह उसके विरोधी थे। श्रत॒ फरुखसि- 
मार ने हुसनभ्नली को दक्षिण का सूवेदार बना कर मराठों के विरुद्ध भेज दिया | इसी प्रकार 
लाभ उठा कर जयसिह ने बुर्द्धसह की फरुखसियार से पुन वून्‍्दी दिलादी | 

२ टाड राजस्थान, भाग ३, पृ० १४२५॥ 

वशभास्कर, चतुर्थ भाग, पू० ३०६५-६७ । 

३ इरविन लेटर सुगल्स, भाग १, पृ» ८८६ । 

४ इरविन लेटर मुग्म,. || || 


का 


4] राधजपूतांने का इतिहांत 


ते बून्दी की सेना में फूट डास कर हराया । बुद्धसिह धावश्याह के पास दक्षिण में 
भहू सद सुन बर चुप बैठा रहा" । यहादुरणाह करीद पांच दप हक राउय 
(जुप्ताई १७ ७ से फरवरी १७१२) करके मर गया । इसके बाद जहाँदारणाह 
बुध ही माह के भिए गहदां पर बैठा । उसे मार कर उसका भतीओआ कह्खलसियार 
सेयद बमुप्रों की सहायता से दिलसो के दर्स पर १७१२ में बैंठा। उसने १७१६ 
तक ध्यासन किया । इस समय पैमद बथु ही दिल्‍ली के कर्ताषर्ता भे । ये घाहे 
जिसबो राधगद्दी पर बैठा दते थे प्रौर उतार दते थे । भीमसिह हाडा मे विल्सी 
की राजमीधि में सैयद भाह्यों को सद्योग दिया । इस कारण ज्सका धम्माव 
यद गया* । उधर व्ठसिह मे फकखसियार को राजगद्टी पर घैठने में कोई सहा 
पता महीं दी थी । गह तक दि वह वादफाह्‌ के दुलाय॑ जाने पर भौर राजाप्रों 
की सरह प्रमादथद्य धाही दरवार में उपस्थित नहीं हुमा । प्रत' वाषणाह इस 
पर महुत साराज हुमा । इस वार मामसिह मे राजनतिक उमस-पुपत्त का सप्षाम 
उठा कर भादणाह्‌ फस्खसिय।र से यूस्दी विजय की प्राज्ञा माँगी धो उसे श्राप्त हो 
गई) । 

भौममि& ने बि० से० १७७ (सन्‌ १७१३) में बुदर्सिह क॑ घपने मामा के 
भले जाते के माद सुप्रवस॒र देख कर भूम्दी पर घढ़ाई गर उसको पपते भ्रभिकार 
में कर लिया। यूस्दी का राजको" कोटा पहुँचा दिया गया । राष रन के बाद 
शादी निशाम, रणशल नामक नक्‍हाश छीम रूर छोटा साया प्रया? । उसे 
पुन प्राप्स कश्मे $ झ्लिए युन्दी यासों मे कई वार प्रयत्त दिया पर गे प्रसर्फल 
रह । पष्ससियार ने भीमसिह को पचचरहजारी मगसवदार बता दिया । बूत्दी 
राग पढार (मॉश्लगद से भूम्दी सक दत) भौर सीध्रीवाड तथा उमरवाह हा 
उसको पट्टा इ दिया गया । इस प्रवार भीमविह मे कोटा राज्म को तीसरी अभी 
से प्रथम श्र णी का राग्य भारतीय राजनैतिक क्षत्र में बदा दिया | मुद्सिह भी 
ल्प मर रहा । उसमे प्रामर ब' सभाई ण्यधह से मदद सो । सगाई जयधिह के 
प्रयरश से फरशसियार ते बुस्दिह का वि*्स १७७२ (सत्‌ १७१५) में बारां 
धौर मद्द फे परगर्नों के प्रसाता यून्दी राग्य दिक्तवा दिया। गि० स० १७७३ 

है क्रोदा शार्व बा इंजिहास मात १ बू २१६। 

२ बंएप्रात़र दापेंछाव पृ ॥ ४ डंडा 

टाहइ राजस्बाग गूजीक जाग व्‌ ११२४॥ 
है बेतभाशवर चतर्ब जात हू ) ड४ ४२॥ 


टा्ट विक्चात हरीब बाग व्‌ १३४१७॥ 
जे उागोषा भू हैश॑३२४।॥ 


फोटा राज्य ६ 


+रवरी भी' इस समय काम आया । दिलावरखाँ भी एक गोले की चोट से मारा 
गया । शाही सेना तितर-बितर हो गई | विजयनिजाम की रही' । 
भीर्मासह बडा वीर और घैर्य्यवान्‌ नरेश था। इसके शरीर पर कई युध्दो 
भे भाग लेने के कारण, कई घाव थे । अ्रन्तिम समय में कुरवाई के रण-क्षेत्र में 
इन घावों को देख कर लोगो ने आइचये किया । परन्तु मरते समय भी भोमसिह 
ने यही कहा कि हाडा के राज्य व देश की रक्षा करने वालो के ऐसे निशान 
मिलते ही हैं तथा राजपूत सन्‍्तान का धर्म है कि वह युध्द मे सदा भागे रहे ! 
कोटा के भरेशो मे भीमसिह ही पहला नरेश था जिसने महाराव की पदवी घारण 
की । इसके पहले ये 'राव' कहलाते थे । इसका श्रधिकाश समय युध्दों में हो 
बीता । अत अपने राज्य का भ्रान्तरिक प्रवन्ध ठोक नही कर सका | ज्यादातर 
राज्य जागीरदारो मे बेंठा था। बत कोटा का शासक एक प्रकार से जागीर- 
दारो के ही हाथ मे था। यो अत्याचारी जागीरदारो की जागीरें जब्त कर छी 
जाती थी । इससे साँवलजी के मन्दिर का निर्माण करवाया था। यह वतलभ 
सम्प्रदायवादी था । भीमसिंह ने जजिया कर भी माफ करवाया था। 
भहाराव भीमसिंह के समय हलवर (धागघडा राज्य) का काला भाउ॑पिंह 

अपने पुत्र भाधो्सिह सहित दिल्‍ली जाता हुआ कोटा आया। वह अपने पूत्र 
माघोसिह को कोटा नरेश की सेवा में छोड कर आप आगे दिल्‍ली चलछा गया। 
उसके साथ २५ घ्रुडमवार भी थे। यह माधोसिह भाला श्रपने ननिह्ााल ठिकाना 
सावर (भ्रजमेर) में ही छोटे से बडा हुआ था । माधघो्सिह बहुत ही साहसी, 
पराक्रमी भर चतुर था। भीमसिंह इस समय णोग्य राजपूतो को इकट्ठा कर 
रहा था क्योकि उसे सैय्यद.वन्धुओ की सहायता मे निजामुल्मुल्क पर चढ़ाई 
करती थी । माधोसिह काला को अपनो सेना मे नोकर रख लिया । थोडे ही 
समय में अपनी चतुराई व वीरता से मह्दाराव को प्रसन्न कर लिया। अत उसकी 
बहिन का विवाह महाराव ने श्रपने युवराज श्रजुत से करा दिया? । इससे 


४ वशभास्कर चतुर्थ भाग, पृ० ३०७८-७६ । 
इरविन लेटर मुगल्स, जिल्द २, पू० २८-३१ । 
टाड राजस्थान, तृतीय भाग, १५२६। 


२ डा० सथुरालाल शर्मा कोटा राज्य का इतिहास, प्रथम भाग, पृ० ३०८। वीर 
विनोद भाग ३, पृ० १४७२। 





३ बवीरविनोद में यह उल्लेख है कि महाराव श्रजु वसिंहू की छादी मार्धो्ि 
की बेटी से हुई थी । डर ै कि हु नाप्तिह घोसिहू माला 


टाड के कथनानुसार बहन लिखा है ॥। टाड जिल्द २, पृ० ५६५४-६६ ॥ 
हे भालावाड गजेटीयर, पूृ० १६१ के भ्रनसार “काला माधोसिह की बहस यवराज़ 
ग्जु नसिह घाटी” लिखा मिलता हैँ 


द्ट्ष रागपृतान का इतिहात 


साथ यूर्द्ा पर धाहो सना मजही । धाही सना के साथ मरवर बे राजा गजिहूँ 
में दोटा व मोमसिद्द भी घ। बण”सिह युरो तरह स पराजित हुप्ता । 


दद्विण म सूजेदार निजामुस्मुस्क स्वतज घांसक बसते की चंप्टा करमे सता। 
फ्रापसियार व समय बहु दक्षिय जा घूबदार बनाया गया था ! वही उपमे 
बड़ा पुझ्मठता से धासनत गा सुस्पवस्पिद व सुसगठित किया। सैयर्दों ने उसे 
धोष्र द्वी पहुँ से हटा बर मुरादाबघाईइ भोर किर मासया का सूजअदार बताया! 
इगस बढ सास्पर्शो बा पिराधों दन गया । मांसवा पहुँच कर वह गुप्त रुप से 
संस्य "व विरद्ध सनिक हयारी करमे संग । तिझाम को बाबू में रससे के लिए 
गैस्पका में मूल मे दिसायरसाँ ये भीषसिह बा मासपा जाने भी धाजा दी । ईम 
गमप मोमसिद्द गा यह प्रसोभन दिया गया था शि मिजामुस्मुस्त पे विद 
गरापता हने पर उस 'सहाराजा बी पत्मयों सात हजार शी मनतसय तयासाती 
दैजार गयारा जा भो प्रधिरारां गत टिया जायगा रीया उसडो प्राद्दी मरातिंद 
के मिलया ) टिसाय रखो मा मासया जा] सूबदार बसासा तय किया गया । 


निज्ञापप्मखः भी गेना थे साथ उस्जन की प्रार बढ़ा । उसने प्रगोरसंद वे 
अर्हामपुर व्‌ दिस पर पहुंस से ही कस्झा बर रबया था । मादशारी रोमा री 
ऐश बर १ पर ता विशामायरूर मैं सपिया प्रस्याग जिया सहित टिएाइर 
सां में 7ग भस्योप्रार बर दिपा । इग पर निजामुस्मु रु मै एक घाप्त पती। 
पराराब भोमति पौर विजामत्मृत्तत वगशब्श्स थार थे। “गसिर निद्माम में 
महाराद वी पवन तिसा हि आये घासात गद्ठ राजा प्यतित वही पर वष्द 
भें वर । बह धापका मापय में सहा झर गदर करसा घ/गा । परसतु मीम 
पवन अशरप से मी ॥ट मोर लि अत शिजस हो हुप सुर पर पता 
करय | मामागित व निललवंटदा और सापरा विजाम का बाशाजों | गाधते 
जह। था गशों। बरहासबुर वे होस रब बुइब। जे मशन में विजाम मे पद 
हो ॥॥ भारिएां प्‌ विजाप ने ताये ह रा 47 मोर्चा जादा। जिय रामप भीषारर 
पा की हीं होएी वर चर कर झा बाय! निजाम जो साय कै गा 7 
२ मूं। १४।६ रजू १७ सा ८ जुन) को मारा घछा । राजा जता 


है शर्त | के है इबहृ३घ४ १३६ अत) १३३ को (एए ७ दुरत साबारा 
ब ६६२ ९४३४ «४४ * शघ्रा (४९३ 4 ६८९ ९६४ 


बज) के किलर ्‌_ बडॉतउ+ एहश१ अाबगू 2 हो मे १8३६ दे शाह 
न १ | हलई हि!ब ढ़ टिप्ट अयदे डे 4 अप कब के + 
हप्ड २ +क*# हरे के ६३॥३१६३ 





कोटा राज्य ६१ 


स॒० १७८५ (ई०स० १७२८) में युद्ध हुआ जिसमे श्यामसिह मारा 5 ) 
स्यामातह की मृत्यु पर महाराव दुर्जतसाल को बहुत दढुं खे हुताी और कहा कि 
यदि मे ऐसा मालूम होता तो में अपना राज्य छोड देता । बाद मे इससे 
वि० स० १७६७ मे व्यामसिह की मृत्यु के स्‍्थात पर एक छुनी भी वनवाई" । 
इस गह-कलह का एक स्वाभाविक परिणाम यह हुझा था कि कोटा राज्य की 
शक्ति कमजोर हो गई । इस विजय के पहले हो मुगल सम्राट मुहम्मदआाह मे 


हाथी, खिलग्नत और मसनदन शीती भेज कर राव दुर्जेनमाल को कोटा का शासक 
स्वीकार कर लिया था । 


महाराव दुर्जनमाल का मुगल दरबार मे काफी प्रभाव था। थाह मुहम्मद 
शाह में वह व्यक्तित्व व शक्ति नही थो जिससे मुगलों की परम्परा की शक्ति 
लिभा सके । दरवार भे उसको कोई परवाह नहीं करता था । शही पर चैठने 
के कुछ समय बाद जब दर्जेतसाल से मिलने के लिये दिल्‍ली गया तब गायो की 
रक्षा के हेतु वहा के कुछ कसाइयो श्रीर नगर कोतवाल को मारडाला था। ये 
गायें शाही रसोईघर के लिये कटने वाछी थी। लेकिन इसने बादशाह की कोई 
परवाह न कर गायो को कोटा भेज दिया । इसके अलावा गायो का जो कसाई- 


खाना यमुना नदी के किनारे था उसे वहाँ से हटवा दिया क्योंकि यमुना नदी के 
किनारे होने से गायो का रक्त यमुना मे जा मिला था । 


मराठो के पेशवा बाजीराव प्रथम की प्रघानता मे मराठो ने पहले-पहल कोटा 
पर, थि० स० १७६५ में, धावा किया। उस समय दुर्जनसाल ने मरहठो को 
१ वशभास्कर, चतुथ भाग, पृ० ३०६४। 
एयामर दुजनसल्लके, भो भूहित घमसान। 
अग्रज श्यामसिह मारिके, भौ नूप दुर्ज्जवसाल ॥ 


२ ढा० दर्मा कोटा राज्य का इतिहास, प्रथम भाग; पृ० ३३६। 
है टोड राजस्थान, तुतीय जिल्द, पृ० १५२६॥। 


४ खफोसा मुहम्मद शाह वी पतित स्थिति का वर्णन करते लिखता है कि वह 
(बादशाह) नपु सको की समतति भे भ्रधिक रहता था, और उन्ही लोगो को राज्य के ऊँचे पद 
दिये जाते थे । (प० ६४०) 

* मुहम्मदशाह के विरोधियों मे मारवाड के शासक भजीत्िह व मेवाड के महाराणा 
ये । जयसिह, जयपुर जरेश ने प्रत्यक्ष रूप मे बादशाह का विरोध नही किया था परन्तु घीरे २ 
वह श्रपनी स्वतत्र नीति भ्रपनाने लगा, सराठों से मित्रता करली श्रौर हिन्दूपद पादशाही का 
स्वप्न देखने लगा | सिर्फ कोटा का शासक दुजनसाल ही उसका मित्र रह गया था । 

६ टाड राजस्थान, तृत्तीय जिल्द, पू० १५२६ | 


है शाजपूताने का इतिहास 


माघोसिह की प्रतिष्ठा वहुत बढ़ मई । बुद्ध दिमों महाराव ने उसे फौजदार के 
पद पर मिमुक्त किया ध्ोर उसफी कोटा बे पास मासता की घागीर देदी। इस 
जागोर गी आप १२० ) हू. थी । बाग बल इझर माधोसिह समस्त के परिवार 
ते कोटा वी राजमीति में प्रमुख भाग सिया भौर माणावाड़ की रियासत प्रधय 
से स्थापित की ! 


महाराब मोर्मासह के भरजु नह एयामसिह भोर पुर्जेन 
घात्त नामक सीन पुत्र थे। भीमसिद की मृत्यु कै बाल 
अ्रजु नसिह्‌ वि० प्र १७७७ में गही पर यठा । यह बेवस 
३ वर्ष तक ही रास कर सम्वत्‌ १७८ (सन्‌ १७२३ ६० 
में स्वग सिघारा । हसक॑ कोई पुत्र नहीं घा। इस कारण 
इसमे भपने छोटे माई दुर्जनशाल को भ्रपता उत्तराधिकारी 
यनाने की इच्छा राम्प के प्रमुख सरदारों के समक्ष प्रख्ट शक 
की । इस समस बूम्दो राज्य पुन युद्धस्तिह को प्राप्त हो गया तभा बूस्दी के म्रद 
परगर्मो से कोटा के पाते उठबा दिय गय । 
महारात्र दुश्लशप्ताल (वि स १७८०-१८१३) 


भ्रजु नर्सिह की भ्रन्तिम इच्छानुसार राव दुर्जनत्ति 
कोटा की रामगद्ी पर यठा । उसका राम्यामिपेक वि से 
है १७८० (६ स १७२३) माषशोर्ष वदि ५ में हुमा । 
$ महदो पर वेठते ही इस एक बड़ी कठिनाई का सामता 
करता पड़ा । महाराव पुर्जतसाकू का यड़ा भाई एयामर्सिह 
इस समय मह बिचार कर रहा था हि प्रजु नसिह के 
वाद कोटा की शाजगदहौ पर उसमा प्रधिकार है अर्त 
प्रपमे गाई दुर्शनसारू क॑ विरुद्ध विद्रोह कर बेठा । राजगह्दी के सिये इस युव 
को प्रोत्साहन देस का कार्य जसपुर के दासक सवाई जयसिह से किसा था। 
अर उ बह इस ताक भें था कि यूस्धी ब कोटा के राज्य उसके प्रमाव में रहें । 
प्रत उसी राजनैधिक सफलता इस बात मे थी कि कोटे का राजा ऐता स्मक्ति 
उने जो उसके इशारों पर अज्षता रहे । गृह-युद के इस प्रचसर पर सबाई जय 
सिंह ने एयामसिह गा साथ दिया । जयपुर को सेना की सहायता पाकर इयामसिह 
ने गोटा पर भ्राश््मण कर दिया । दोनों भाहयों में भ्रमसिया" गांव के पात्त 











है रदजपुष्या का युद्ध १७ 2 में । 


कोदा राज्य ६३ 


का एक हाथ तोप के गोले से पोष शुक्ला १५ को उड गया। अन्त में किलेदार 
हिम्मतर्सिह की चतुराई और हाडो की वीरता से आपस में सुलह हो गई । महा- 
राव ते वृन्दी के पाट्या और काचरण परगने तथा ४ लाख रुपये फोज-खर्च 
देकर मरहठो से पीछा छुडवाया । 


गुगोर का ठाकुर भीमसिंह के देहात पर कोटा से अलग हो गया भ्रत स० 
१८१० (ई० स० १७५३) में महाराव ने गढ गुगोर को वापस लेना चाहा पर 
इसमे सफल नही हुआ । खीचियो के राजा बलभद्र मे सामना किया । यहाँ तक 
कि रामपुरा, शिवपुर व बून्दी के सरदारों ने दुर्जनसाल का सामना करत्ना 
चाहा परन्तु इसी समय बून्दी के रावराजा उम्मेदर्सिह ने कोटा की सहायता की, 
जिससे कोटा राज्य खीचियो के हाथ मे जाने से बच गया" । 


स० १८१३ के श्रावण शुक्ला ५ (६० स० १७५६) को महाराजा दुर्जनसाल 
का स्वर्गवास हुआ। इन्होने ३२ वर्ष तक राज्य किया। इनका विवाह स० १७६१ 
आपाढ कृष्णा € (सन्‌ १७३४ जून) को उदयपुर के महाराणा जगतससिह दूसरे 
की बहिन राजकुमारी ब्र॒जकुँवरबाई के साथ हुआ था इसलिये महाराणा ने गद्दी 
पर बाई तरफ बैठने की इज्जत महाराव को दी और दूसरे नरेगो की भाँति 
उदयपुर से महाराव के नाम पर भी लिखा जाने लगा' । 

इसके कोई पृत्र नही था । इससे निराश होकर ये कभी-कभी कह बैठते थे 
कि दूसरे का हक छीनने वाले के उत्तराधिकारी कहाँ से श्रावें ? इसलिये महाराव 
के पीछे अ्रन्ता ठिकाने का जागोरदार श्रजीतसिह गोद श्राकर राजगद्दी पर बैठार । 
दु्जेनसाल बडा ईइ्वर-भक्त था | वि" स १७६८ की कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा को 
उसने नाथद्वारे मे एक घामिक उत्सव का श्रायोजन किया तथा वहाँ शुद्धद्वैत 
सम्प्रदाय के ७ स्वरूपों--बिट्ठछनाथजी, नवनीतप्रियाजी, द्वारिकारूपजी, 
गोकुलचन्दजो, मयू रताथजी, गोकुलनाथ, मदनमोहनजी, को एकत्र करवाया । 
ईल अवसर पर जयपुर के सवाई जयसिंह, करोली के राजा गोपानसिह, उदयपुर 
के महाराणा जगतसिह, द्वितीय, भरतपुर के जाट जवाहरमल, भैसरोड के 

१ टॉड राजस्थान, पु० १५३० । 

२ श्रोफा राजपूताने का इतिहास, तृतीय भाग, पृ० ६३३ । यह रानी महाराणा 
सग्रामसिह द्वितीय की पुत्री थी। सम्रामर्सिह का देहान्त माघ सम्वत १७९६५ मे ही हो चुका 
था, श्रत ब्रजक्‌ वरबाई का क्रन्यादान उनके भाई महाराणा जगतमिह ने किया | 

हे गोद तो अ्रजीतर्सिह के पुत्र शन्न घाल की लेना चाहता था परन्तु हिम्मतर्सिह भालौी 


(जो कि उस समय सेनापति था) ने जोर दिया कि पिता होते हुए पुत्र को किस प्रकार गद्दी 
दी जा सकती है। भ्रत श्रजीत्सिह वृद्धावस्था मे गोद झाया । 


श्र शाजपूताते का इतिहास 


भोजन तथा यृद्-सामग्री से सदायता को इसलिए उन्होंने भी मित्रता का परित्रय 
दिया भौर नाहरगड का किला जो मुसस्षमार्मों के ग्रधिकार में पा छीत कर महा / 
राणा दूर्भनसास को द दिया | 


छयपुर के महाराजा सवाई जयसिह' की बृहत्‌ जमपुर को तीति का भ्रमृ- 
सरण उसके पुत्र ईक्ष्वरसिह ने भी किया? । उसमे हाड़ोती को प्रपने श्रभिकार 
में रखने का पूर्ण प्रयत्त किया | जब उसे यह ज्ञात हुभा कि कोटा पथा क्षाहपुरा 
की सहायता से रावराजा उम्मेदसिह हाडा में बून्दी राज्य पर पुन अधिकार कर 
लिया तो ईप्मरसिद ने वि स॒ १८ १ (६ स॒ १७४४) में यून्दी को धरह 
कोटा को मी प्रपने प्रघीन करमे के किसे चढ़ाई की। इस समय महाराजा ईएबर 
सिह ते थयप्पा सिंधिया मस्हारराष होल्‍्कर तथा सूरजमस घाट को सहामता 
सकर कोटा एाहूर का घरा डास दिमा जो ६१ दिन तक रहा । कोटा के पास 
कोटड़ी शामक स्थान पर दोनों सेनाओं में युद्ध हुमा। इस युद्ध में जयप्पा विधिया 





१ पेषबा बाजीराब से १७२१५ ई के बभाद धपती प्रसिश्वि उत्तरी भारत में प्रसार क्री 
लीति के ध्म्तमत माक्षया पुम्देशकष्ड व पुजरात पर भराही प्रमाव स्वापित करता प्रारम्ज 
किया । ये ठीमसों सूबे मुगल साआस्प के प्रंग थे । मालवा की सूबेदारी बर्यातह को प्राप्त हुँ 
कि बह मरहयों को बहाँ से हटा दे । पर थर्माठह ने मरहठों से मित्रता की भीछि ही प्रप्ाई। 
इस पर मुद्ृस्मदप्ताइ से बजीए कमौए्द्दोन थ बसी धातेदोरात क्रो सरार्टों को बबाने सजा । 
सम्बठ १७६१ (पम्‌ !७३४) में लानेरोरठ ते राजस्थान के छास्कों सै जयस्तिह प्रमाणित 
ब दुर्जमसाप्र से प््मायता शेकर रामपुरा मैं पड़ाब शाला | होल्‍्कर थ छिविजा ने खातेदोरात 
को बुरी ठाइ ठंड डिया। प्राठ दित तक सशके पास रसदइ लंड्डी पहुँचने दी | बाजी राव है 
क्षारैदोरात को सबि के प्िमे धाष्य किया । हीलकर ब सिविया मे मारबाड़ बयपुर सांगर 
प्रादि को लूटा । बोटा मै संषि करसी बह्टाँ महाराब बुर्जतसाप्र मै मरहों की सेबा-सूझ पा 
करी । बाद मे होस्कर ग धिमिगा सहित बाजीराब मे कोटा का बेरा डासा | यह पेय 
४ दिम तक रहा । १७१४ मैं बालाजी मशजस्त करी मध्यस्थता से दाजीराब व तुर्मनप्ास के 
बीच मिजता हो पाँ। बाजीराब को ४ साख > प्राप्त हुए । 


२ बृग्दी को कोटा से धुक्ति दिलाने के भाव जयतिद ने बुझुतिह को पुत- भूस्दी का साप्तक 
बता दिया था| १एसतु उसका मंत्री शाजराज जयर्थिड के प्रभाव मैं ही कार्य करसे लगा जिससे 
अयसिह *ा प्रभाव बुश्दी पर ईदाई रूप ले बता रहा (बँध्वमास्कर अतुर्ष भाय पृ ५ ६४)। 

है अपिह्द का बूश्दी पर प्रधिकार बादी का इतिदवाम् पृ संख्या ! 

बूडपिह ने कोटा मरेध् बी रक्माएता प्राप्त कर दूस्दी पुनः लेसौ चाही बर बह धसफत 
पट । इस पर बर्यातेहन दुर्जननास थी प्रश्यल्त छय हुपा । इससे दसेलथिड् को बूर्दी का राजा 
इगा हिपा तथा दुर्जनताश को उसे घाराझ मातने है; शिय बाष्य विया। दुर्जनतिइ से इलेसमिइ 
है; लिये एफ शिरेपाव व एक जोड़ा भेजा । 


कोदा राज्य द्रे 


का एक हाथ तोप के गोले से पोष शुक्ला १५ को उड गया । अन्त मे-किलेदार 
हिम्मतर्सिह की चतुराई और हाडो की वीरता से आपस मे सुलह हो गई। महा- 


राव ने बून्दी के पाटया और काचरण परगते तथा ४ लाख रुपये फोज-खर्च 
देकर मरहठो से पीछा छुडवाया । 


गूगोर का ठाकुर भीमसिंह के देहात पर कोटा से अलग हो गया श्रत स॒० 
१८१० (ई० स० १७५३) में महाराव ने गढ गुगोर को वापस लेना चाहा पर 
इसमे सफल नही हुआ । खीचियो के राजा बलभद्र ने सामना किया । यहाँ तक 
कि रामपुरा, शिवपुर व बून्दी के सरदारों ने दुर्जतसाल का सामना करत्ता 
चाहा परन्तु इसी समय बून्दी के रावराजा उम्मेदर्सिह ने कोटा की सहायता की, 
जिससे कोटा राज्य खीचियो के हाथ मे जाने से बच गया" । 


स० १८१३ के श्रावण शुक्ला ५ (६० स० १७५६) को महाराजा दुर्जनसाल 
का स्वर्गवास हुआ। इन्होने ३२ वर्ष तक राज्य किया। इनका विवाह स० १७६१ 
आपाढ कृष्णा & (सन्‌ १७३४ जून) को उदयपुर के महाराणा जगत्सिह दूसरे 
की बहिन राजकुमारी ब्रजकुवरबाई के साथ हुआ था इसलिये महाराणा ने गद्दी 
पर बाईं तरफ बैठने की इज्जत महाराव को दी और दूसरे नरेणो की भाँति 
उदयपुर से महाराव के नाम पर भी लिखा जाने लगा । 


इसके कोई पृत्र नही था । इससे निराश होकर ये कभी-कभी कह बैठते थे 
कि दूसरे का हक छीनने वाले के उत्तराधिकारी कहाँ से आावें ? इसलिये महाराव 
के पीछे अन्ता ठिकाने का जागोरदार भ्रजीतसिह गोद श्राकर राजगद्दी पर बैठार ॥ 
दुजतसाल बडा ईश्वर-भक्त था | वि" स १७६८ की कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा को 
उसने नाथद्वारे मे एक घामिक उत्सव का आयोजन किया तथा वहाँ शुद्धद्वैत 
सम्प्रदाय के ७ स्वरूपो--बिट्ठलनाथजी, नवनीतप्रियाजी, द्वारिकारूपजी, 
गोकुलचन्दजी, मयू रनाथजी, गोकुलनाथ, मदनमोहनजी, को एकत्र करवाया। 
इस अवसर पर जयपुर के सवाई जयसिह, करोली के राजा गोपान्सिह, उदयपुर 
के महाराणा जगतप्तिह, द्वितीय, भरतपुर के जाट जवाहरमल, भेसरोड के 

२ झोका राजपूताने का इतिहास, तृतीय भाग, पृ० ६३३ । यह रानी महाराणा 
सप्रामर्सिह द्वितीय की पुत्री थी। सम्रामसिह का देहान्त माघ सम्बत १७६० मे ही हो चुका 
था, श्रत ब्रजक्‌ू बरवाई का कन्यादान उनके भाई महाराणा जगतभसिंह ने किया । 

३ गोद तो अजीतसिह के पुश्र छत्र्‌ ब्राल को लेना चाहता था परन्तु हिम्मतम्िह काली 
(जो कि उस समय सेनापत्ति था) ने जोर दिया कि पिता होते हुए 
दो जा सकती है । भ्रत भ्रजीत्तमिह बृडाविष्या हक ड माया ॥ 


डर 


| 





पुत्र को किस प्रकार गद्दी 


हर राजपूताते का इतिहात 


सूरतर्तिह चूड़ावत बगू के देवसिंह, प्रादि को सपरिवार प्रामस्त्रित किया गया। 
इस उत्सव पर दुर्ज नसाल ने छगमग १ साख रुपये श्च किये” । 


उसने प्रश्नकूट श्रादि वक्सभ सम्प्रदाय के कई उत्सब भी जारी किसे मे। 
उसके समय विक्रम स॑ १८०१ में मथुरानाधझी बूंदी से कोटा क्लाये थे । मपुरा- 
माषणोी मे छ्षिये राज्य मभी द्वारिकादास की हवमी अर्पंण की गई जिसमें भ्रव 
तक मचुरामायणी प्रतिष्ठित हैं। इस मस्दिर के खव के लिये १२ रू की 
जागीर के गाँव प्रदान किय | वि स १८१३ में महाराव दुर्मनशास द्वारिका की 
मात्रा करसे भी गया था । 


महाराव दु्जनश्याल्त एक गहादूर सरेश था। उसके प्रंदर राजपूर्तों क गुण 
विद्यमान थे । मिक्षमसारी दयालुष्ता भौर वीरता के छिम पह प्रसिद था। उस 
सूभर के शिकार का बड़ा शोक था और एशिकार के समय जक्सर रानियों को 
झपने साथ रखता था' । 


महाराज अ्रगीततसिहर (वि स॒ (८१३ १८१५) 


वृर्जनण्यास्त के कोई पुष्र महीं घा। प्रत उसके बाद 
उसका निकटतम सबधां विश्वर्नासिह का जेष्ठ पौज मौर भ्म्ते 
का लागोरतार प्रणीतर्सिह्‌ राणगही पर बेठा। माँ तो 0) 
वुर्जतशाल्त ते शजीतसिंह के पुत्र प््रुसास को धोद सिमा है 
था क्योंकि उस समय अमीत्तासहु दुजेमशास की महाराणो 

से भो क्राम से बड़ा था। सकतिम हिम्मत्सिह 

मभासा ने यह गहीं भराहा कि मजोठसिह के जीवित रहते 
पत्रुमाल गद्दी पर बैठे । प्रत उसने यही निश्चरम कराया कि पहसे भबीतर्तिह 
राजगहो पर बेठे बोर फिर उसका छड़का शत्र शास । 

भ्रत वृर्यनप्ताप्त की मृत्यु के ८ मास थाए गह्ू मिह्रय हुआ प्रौर इसके 
फलस्वरूप १८६१३ की फाह्गुन में भजोतर्सिह कोटा की गही पर बठा । इस प्राठ 
मास के समय राजमाता मैं शरासत्र का संचाप्तम किया । 

पजीतसिह के राजगद्दी पर पैटने के बाद ही रासोजी घिधिया जो इस 
समय मरहूठों म॑ सबसे प्रधिक शक्तिशासो था मे कोटा पर आक्रमण कर दिमा? । 
मरहठे मह महीं चाहते थे कि बिसा उसकी पनुमति सलिय कोई राबगद्टी पर 

है बंधप्रास्कर अतुर्थ जाय पु ३॥४१२।॥ 

२ टाडइ राजस्वांस जिल्द शे पू १४५३ ३१। 

॥ डा पश्वर्मा क्रोटा राग्य का इतिहाल ड्ितीव जाय पू १४। 








फोटा राज्य चर 


बैठे । इस समय तक मुगलो का स्थान मरह॒ठो ने ले लिया था। श्रत मरहठो की 
सेनाका सामना करता कोटा के लिये एक वडी विपम समस्या बन गई । राज- 
माता ने इस समय बडी चालाकी से काम लिया । उसने राणाजी सिंधिया 
को राखी भेज कर अपना घर्मभाई बनाया" । सिंधिया ने राज हडपने का विचार 
त्याग दिया लेकिन घन का लोभ नही छोडा श्रत यह निशचय किया गया कि 
ग्रजीतर्सिहु ४० लाख रु नजराने के देगा । इस नजराने की ४ किद्ते को गई। 
इन किव्तों मे से श्रन्तिम किइत मे २ लाख रुपये छूट के दिये गये । बाद में 


अजीतर्सिह ने मरहठो को जयपुर लूटने के समय घोडो को नाले श्रादि भेज 
कर सहायता दी* । 


श्रजीतर्तिह ने लगभग डेंढ वर्ष राज्य किया । १६५० की 
श्रमावश्या को हुआ । इनके साथ इनकी रानी सती हुई | इनके तोन पुत्र--- 
शन्न शाल, गुमानसिह व राजसिंह थे । 
सहाराव शात्रुशल (वि० स० १८१५-१८२१) 

शत्रुभाल को दुर्जनशाल ने गोद लिया था'और उसकी 
मृत्यु के वाद यही राजगहदी पर बँठने वाला था लेकिन 
हिम्मतसिह भाला की चाल के कारण यह राजगद्दी पर 
वेठ ने सका अ्रत श्रपने पिता अ्रजीतसिह की मृत्यु के बाद, 


ही लडका होने के कारण वि० स० १८१५ में गद्दो पर 
बंठा । 





इस समय मरहठो का राजपूताने पर बोलवाला था । <&< 
मृगलो की अ्रब कोई पूछ नही थी । शत्रुशाल के गद्दी पर बैठते ही जबरोजी 
सिंधिया और मल्हारराव होल्कर कोटा श्रा धमके और नजराना मागने हछगे। 
दोनो ने मिल कर शत्रुणाल से २ लाख रु० नजराने के ले लिये? । 


इसके राज्यकाल भे सबसे विकट युद्ध मरवाडे का हुआ । यह युद्ध इसके 


ओर जयपुर नरेश माधोसिंह के बीच हुआ। इस युद्ध का मुख्य कारण रणथस्बोर 


का किला था। वि० स० १८ में जब रणथम्बोर के किले पर माधोसिह का 





१ उपरोक्त, फाल्के जिल्द प्रथम, टिप्पणी १६४॥ 
२ यह आराक़्मणा स० १८१३ में हुआ । इसमे लगभग ७००० ८ खर्च हुए । राजकीय 
कोष की हालत ठीक न होते हुए भी यह सहायता दी गई थी । 
३ सरकार फाल श्रॉफ हम टी मायर, पु० १६९४-९५ । 
हा 


हि 


डर 


ली पाए पु प 


ह् राजपूताने का इतिहास 


सूरतसिह चूडावत येगू के टेव्सिह प्रादि को सपरिवार भामाजत किया गया | 
इस उत्सव पर दुर्जनसाल मे छग्मग १ स्ताथ रपये सर्थ किय” । 


उसमे प्रश्नकूट भाषि बस्मभ सम्प्रदाय के गई उत्सव भी घारी किये पे। 
उसके समय विक्रम स १८ ! में मब्रानायणी भधूदी से कोटा प्राये थ। मबुरा- 
सावणजी के छिये राज्य मभी द्वारिकादास को हवलो अपेण को गई जिसमें प्रय 
लक मथुराताथणी प्रतिष्ठित है। हस मस्टिर के खघे के सिये १३ की 
लागीर क॑ गाँव प्रदाम किय । वि स १८१९ में महाराग दुर्जनशाल द्वारिका की 
भात्रा करने भी गमा था । 


भहाराव वुजणनणाल्न एक बहादुर नरेक्ष पा। उसके भ्रंदर राजपूर्ती क गुण 
विधमान थे । मिक्षनसारी वयालुता प्लौर बीरता के छिय बह प्रसिद्ध चा। उसे 
सूमर के शिकार का बड़ा श्लौक था और दिकार के समय अक्सर रानिर्यों को 
प्रपने साथ रक्तता घा । 
महाराब प्रशीतसिह (वि स १८१३ १८१५) 
बुर्णनक्षाप्ष के कोई पृत्र महीं था | भ्रतः उसके बाद 
उसका निकटतम स्बंधी विशर्म्सिह का श्रेष्ठ पौज मौर भप्रस्ते 
का जागीरदार ध्रणीससिह राजमद्दी पर बैठा। यों तो 
दुर्जतशाप्त मे प्रजीतप्तिह के पृन्न धत्रुधास को गोद सिया ( 
था क्योंकि उस समय भजीतसिह दुजनशासत की महाराणो धो 
से मो आयु मे बडा धा। सेक्मि हिम्मतर्तिह 
भाप्ता में यह महीं चाहा कि अजीतसिह के जीवित रहसे 
वाजुशास गद्दो पर बेठे । भ्रथ उसने यही निदणय कराया कि पहले प्रणीतर्ति 
राबगद्दी पर बंठे भोर फिर उसका छड़का दाज,शास | 
अल वुर्जनक्षाल की मृत्यु के ८ मास बाप शहु मिश्चय हुआ प्रौर इसके 
फलस्वरूप १८१३ की फास्गून में भ्रजोतर्सिह कोटा की गद्ढी पर धेठा । इस पभ्राठ 
मास के समय राधमाता में शासत का संबाश्लन किया । 
ग्रजीतर्सिह के राजगद्ी पर बेटने गे बाद हो राणोंजी सिंधिया जो इस 
समय मरहूठों मे सबसे स्‍भ्रधिक शक्तिशास्ती था से कोटा पर आक्रमण कर दिया । 
मरह॒ठे गह गहीं भाहते के कि बिया उसकी ध्नुमति छिये कोई राणगह्ी पर 
है अधमास्‍्कर चतुर्थ भाम प्‌ १३१२। 
१ टाइ राजस्थान जिल्द ३ भू १॥३ ११३॥ 
॥ भा ध्र्मा कोड़ा ग्रर्म का इतिहास वितीश भाग पू १४) 








कोटा राज्य ६७ 


के सगम स्थान पालीघाट' होती हुई कोटा राज्य की सीमा मे घुस गई | इस पर 
कोटा की सेना की कालमसिह तथा राय श्रहतमराय की श्रध्यक्षता मे इस सेना 
से टक्कर हुई | इस सेना का मागलोर तहसील के भटवाडे नामक स्थान पर सामना 
हुआ । कोटा की सेना में १५००० सवार तथा जयपुर की सेना में ६० हजार 
सवार थे। उस समय मल्हारराव होल्कर कोटा राज्य के पास ही अ्रपती सेना का 
पडाव डाले पडे थे" । भालमसिह माला ने उससे सहायता चाही लेकिन उसने 
प्रत्यक्ष सहायता देने से इन्कार कर दिया । उसने यही स्वीकार किया कि उसकी 
सेना रणभूमि के पास पडो रहेगी श्र यद्दि जयपुर की सेना हारने लगी तो 
उनको लूट लूंगा | इससे कोटा की सेना को बडी सहायता मिली । इससे जयपुर 
वालो का साहस कम हो गया | उनको यह बराबर डर लगा रहा कि कभो होल्कर 
उन पर टूट न पडे | यह लडाई वि० स० १८१८ को आ्राश्विन शुक्ला ४ (ई०स० 
१७६१) को हुई । उसमे बून्दी की सेना भी आई थी लेकित वह किसी श्रोर से 
_ लडी नहीं। 
भटवाडे) के युद्ध मे जयपुर की सेना को हार कर भागना पडा व उसे काफी 
हानि उठानी पडी । मल्हारराव होल्कर की सेना ने भी जयपुर के डेरे बहुत लूटे । 
कोटा वाले जयपुर वालो के १७ हाथी, १८०० घोडे, ७३ तोपे तथा एक पचरगा 
लूट कर कोटा ले आये । इस युद्ध से कोटा के ३५,५,००० खच्चे हुए थे” । इस 
युद्ध के विषय में कहा जाता है कि--- 
जग भट्वाडा जीत, तारा जालिम माला । 
रिंग एक रगजीत, चढियो रग पचरग के ॥ 
यह युद्ध जयपुर व कोटा के बीच का शअ्रतिम युद्ध था । महाराव शत्रुशाल ने 


देने के लिये लिखा था, परन्तु मरहठो से वार २ श्ोषित होने के कारण राजपूत श्ञासको ने 


मरह॒ठों की कोई सहायता नही की । पानीपत के युद्ध के वाद मरहठो ने जो राजस्थान को 
रौद डाला, इस नीति का परिणाम ही था। 


१ इच्द्रढ़ से लगभग ६ मील उत्तर की भोर । 
२ मल्हारराव होल्कर पानीपत के मंदान से ७ जनवरी १७६१ को भाग कर राजस्थान 
की शोर भा चुका था । इसकी हारी हुई सेना किसी का पक्ष लेना नही चाहती थी । 


३ भटवाड़े का युद्ध जनवरी १७६१ को हुआ था । विजय की यह लूट इसी युद्ध मे ही 
प्राप्त हुई थी (उपरोक्त पृ० १५३४) | 


४ डा० दार्मा, कोटा राज्य का इतिहास, द्वितीय भाग, पू० ४४७ । 

* इसका प्रथ है मरवाडा के युद्ध मे जालिमसिह का सौभाग्य रूपी सितारा उदय हुआ । 

उस रणु-क्षेत्र मे एक रग रहा। पचरग पताका को डाल दिया । इस युद्ध के समय 
जालिमसिह २१ वर्ष का यूवक था । व्यक्तिगत वीरता के कारण ही उसे सफलता प्राप्त हुई । 


६६ राजपूताने का इतिहात 


प्रधिकार हो यया" धब उसने घाह्मा हि कोटा प्रौर मूल्दो वाल उसकी प्रघोगवा 
स्वीकार बरलें। पैसे कि वे पहले मुगलों के समय में रसयम्बोर की भ्रषीनता 
मे रहते थे । वास्तव में कोटा और मूम्दो वाले मुगल सज्जाट की प्रधीनपा में 
रहते भे न कि रणधम्बोर के अत' इसकी परवाह नहीं को ! कोटा भौर बग्पुर 
में पहुले से ही क्षतुता थी भ्रत अब फिर बढ़ने सगी' । इसके प्रछ्तावा रणपस्भोर 
के प्रासपास के इस्रगढ खातोली गता वसबन प्रादि के हाड़ा जागीरदारों ने 
भी प्रब जयपुर वाक्तों को कर देमा वद कर विसा बर्योकि थे भी तब 
मुगशों को ही कर देते पे । इन हाडा सरदारों पर ध्यादा सस्ती की जाने शमी । 
तब में कोटा नरेष्त के पास सहायता के हिये गये? । धात्रुशास ने इसको इस शर्ते 
पर सहायता देना स्वीकार किया कि वे कौटा को नासू थूम्दी देंगे । इससे जयपुर 
और कोटा के थोच मुद्ध होना धमिषायें हो गया | जयपुर के महाराजा माधोति|ह 
मे एक बड़ी सेना कोटा के बिरद मि स १८१७ में रवाना की ! रास्ते में इस 
समा ने उशियारा पर कम्जा कर बहाँ के ठाजुर से प्रपनी प्रधीमता स्वीकार 
कराई | यहाँ से यह सेना सारबेरो पहुँचो। बहाँ से भी मरह॒ठों का कम्जा हटा कर 
अपमा प्राधिपष्य स्थापित किया" । यह सेसा कामे बढ़ कर चम्मस और पार्वेतों नदी 





१ उपरोक्त जिलर १ प्‌ सं ५ १४। इस किसे पर भकबर के काम से मुयक्षों का 
धविकार भरा प्रा रहा वा। प्रजमेर के सुवेदार के धबीम यहाँ का धासन होता भा ! मई, 
प्रामेर-शासक इसे हस्तगत करता 'भाहुएता था पर बह पठफल रहा। सादिरसाह कै प्राकृमदा 
के बाद (१७३१३) गुबल छफ्ति का प्रमाव स्वदा के लिये समाप्त हो सा | १७४६ में मुपत्त 
बादशाह मोहम्सरघ्ाह सर यया। प्रहमदध्ाद नही पर बेठा । छसके समय में (१०२१ १२) 
फपके भौर ढुमके बधौर धफ़शरलंय के बीच युद्ध हो पशा। खलगपुर तरेस माबो£सिह ने प्रवत्त 
कर बादशाह पौर बजऔर के बीच सुलह करादी | स सैगा के इपलछ्त मैं रएाबस्गोर का 
किसा माथोधिह की दे दिया परल्धु रणबस्जोर के फ्रोयदार ते बुद्ध के बाब यह किला साबोर्तिह 
को धोंपा । 

२९ अमपुर-कोठा दात्र एा बूस्‍्दी के यु (बुदधसिह व ब्याह के बीच में) के धनय हो 
यई थी अब कि राज दुर्जतसाल ने बुरधाँदद की तड्शायता कर छते बूस्दी का धक्य गिशाने का 

प्रणतत्त (किया धरोर शुद्धॉएड् के आइए इस्पेर्डालह इूम्दी करेक् कोटा के छासको कौ सहावता से 
ही हुमा घा। 

३ डा मजुरालाल ध्र्मा कृठ कोटा राज्य का इतिहास पृ शंड? । 

४ माथदमिनह मे यह इमला सम्‌ १७६ ६१ में किया जा जम कि मराठे पशमवर्ताह 
प्रस्दाशी सै पानौपत के मेदान मे उक्त वे । मरइटों क्रो इस प्रकार ध्यस्त देश कर लगपुर 
कोटा तंजर्ष पुरा प्रारम्भ हो पया। इस श्रकार राजपूठ शासक प्रप्रत्यया कप में धइमदणाई 
पब्दाशौ की गिजय के कारदा बत यये । वेद्रणा मै माधोसिद को पानौपत के मुद्ध में सहायता 
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के सगम स्थान पालीघाट” होती हुई कोटा राज्य की सीमा मे घुस गई । इस पर 
कोटा की सेना की भालमर्सिह तथा राय श्रहृतमराय की श्रध्यक्षता मे इस सेना 
से टक्कर हुई । इस सेना का मागलोर तहसील के भटवाडे नामक स्थान पर सामना 
हुआ । कोटा की सेना में १५००० सवार तथा जयपुर की सेना मे ६० हजार 
सवार थे। उस समय मल्हारराव होल्कर कोटा राज्य के पास ही अपनी सेना का 
पडाव डाले पडे थे” । भालमसिह काला ने उससे सहायता चाही लेकिन उसने 
प्रत्यक्ष सहायता देने से इन्कार कर दिया । उसने यही स्वीकार किया कि उसकी 
सेना रणभूमि के पास पडो रहेगी और यदि जयपुर की सेना हारने लूुगो तो 
उनको लूट लू गा । इससे कोटा की सेना को बडी सहायता मिली । इससे जयपुर 
वालो का साहस कम हो गया । उनको यह वराबर डर लगा रहा कि कभो होल्कर 
उन पर टूट न पडे | यह छडाई वि" स० १८१८ की आश्विन शुक्ला ४ (ई०स० 
१७६१) को हुई | उसमे वून्दी की सेना भी श्राई थी लेकिन वह किसी श्रोर से 
_ लडी नही। 
भटवाडे* के युद्ध मे जयपुर की सेना को हार कर भागना पडा व उसे काफी 
हानि उठानी पडी । मल्हारराव होल्कर की सेना ने भी जयपुर के डेरे बहुत लूटे । 
कोटा वाले जयपुर वालो के १७ हाथी, १८०० घोडे, ७३ तोपें तथा एक पचरगा 
लूट कर कोटा ले श्राये । इस युद्ध मरे कोटा के ३५,५,००० खर्च हुए थे” । इस 
युद्ध के विषय मे कहा जाता है कि-- 
जग भटवाडा जोत, तारा जालिम फराला | 
रिंग एक रगजीत, चढियो रग पचरग के* ॥ 
यह युद्ध जयपुर व कोटा के बीच का अतिम युद्ध था । महाराव छात्रुशाल ने 


“7 “्ए्ू्फतम्---_-_-__्पा+)जघैघैएप््हू्हपफहफ पूपपपूपपा-+-+++_लन8ह॥8नम......._ 
देने के लिये लिखा था, परन्तु मरहठो से बार २ श्ोषित होने के कारण राजपूत शासको ते 


मरहठों की कोई सहायता नही की । पानीपत के युद्ध के वाद मरहठो ने जो राजस्थान को 
रोंद डाला, इस नीति का परिणाम ही था। 


१ इन्द्रगढह से लगभग ६ मील उत्तर की शोर । 

२ मल्हारराव होल्कर पानीपत के मैदान से ७ जनवरी १७६१ को भाग कर राजस्थान 
की शोर भा 'छुका था | इसकी हारी हुई सेना किसी का पक्ष लेना नही चाहती थी । 

३ भटवाड़ें का युद्ध जनवरी १७६१ को हुशा था । विजय की यह लूट इसी युद्ध मे ही 
प्राप्त हुई थी (उपरोक्त पृ० १५३४) | 

४ डा० छार्मा, कोटा राज्य का इतिहास, द्वितीय भाग, पृ० ४४७ । 

४ इसका श्रर्थ है मरवाडा के युद्ध में जालिमर्सिह का सौभाग्य रूपी सितारा उदय हुआ ॥ 

उस रणनक्षेत्र मे एक रग रहा। पचरग पताका को डाल दिया । इस युद्ध के समय 
जालिमसिह २१ वर्ष का युवक था । व्यक्तिगत वीरता के कारण ही उसे सफलता प्राप्त हुई । 

हु ५ 


हा कं जा 
ऊ # 7१६ $ 


श्प शाचपूताने का इतिहास 


इस युद्ध में विजयी होते के कारण घीर णालिमर्तिह मप्रप्ता के सम्मान में वृद्धि 
की भौर उसे कोटा राज्य का मुसाहिद (प्रघान मम्त्री) बनाया | इस युद्ध कै 
पष्चात धात्रुशाल ने साघमराव सिंधिमा सथा केदारणी सिंधिया को बूस्दी पर 
अढाई करने में वि स १८१९ में सहायता दी । दूस्वी का घेरा शसा गया। 
लकिन उसे श्रीत नहीं सके । बन्त में संधि दो गई। माधवराब सिंधिया ते प्षत्र 
शास को सेमा कृप क॑ १७१२० द दिये । जा 


कोटा राम्य होल्कर व सिधिया के राम्मों से मिल! हुमा पा। इसके प्रशाना 
माखवा से दिल्ली के बीच में कोटा पडता था। इस कारण मरह॒ठों को कोटा 
बरावर आता-माता पड़ता भा। मरहऊे प्रपनी सेसा का झत्रा छूटमार से ही 
'स्ताते थे, गत कोटा पर मररठों की बराबर माँख सगी रहती थी । कोटा बाप 
भी सामदाम की नीति से काम घम्ताते थे ) शपुणाछ के राज्यकास में स* १८१ 
में मह्हारसव की सेना द्वारा सूकेत को घेरने पर कोटा ने ८० ये सर्च 
फ्रिय* । इसके बाद मस्‍्हरराव होस्कर दिल्सी जाते हुए कोटा में होकर 
निकझा सब क्षत्रुद्याल में ्रपने प्रधाम को मेज कर होल्कर की सेना की गड़ी 
पातिर्वारी की तथा मबर मेंट की ! जद बह झापाह मास में वापस सौटा तब 
फिर ५१ हजार रः होस्कर को दिये । इस यार वहू फिर उम्जन की पोर से 
प्राया तव १४. इ भेंट किये । वि स १८१९ में होल्कर को १५२००० 
सजराने दिये गये । इसके मस्लाबरा मूम्दी के मोर्चे के समम कोटा से १८० 
छिय गये। यहू रकम दुर्भनशास ते जब उम्मदर्धिह को गद्दी पर वैठामा ठव से 
याकी घसी प्रा रही थी । इस प्रकार शपुश्नास ते मरहठों को काफी धन देकर राज्य 
की घांति खरीदी? । इस पम की पृि के लिये कोटा में कई तसे कर लगाये 
गये। करों को सस्ती से बसूल किया गयाएँ । दात्र घाप्त केबस ६ साम्र तक राज्य 
कर वि स॒ १८२१ की पोप इृष्णा £ (१७६४ ई ) को स्वर्ग सिघारा | इफके 
पोई पुष्त न होते के कारण इसके छोटे भाई युमाससिंह को राजगद्दी प्राप्त हुई। 

६ बंद्रभास्कर चतुर्व दाग पृ क्र ४7. संज्रासास शर्मा कोटा राज्यती 
इतिहास घाव २, पू ४१२११ 

२ जपरोक्त, पू संक्या डेरए | 

॥ उपरोक्त प्‌ धंस्ता ४8३5१ १२।॥ 

ड जो शय कर शपाये गम उनमे मुस्य ये थ चोषान (जायीरदारों सै लिया बाता था) 
पैपकपी कीड़ा शयर बर मरइठों पै कर स्याया (इसको रकम अुंड. थी) गपद मैं जादि 


इंचायतों पर कर औपेड़ी धीरे बाजदारी कठेरहा से बमूस किसे दये । बीपेशे प्रति जीषा 
४ झागा गे जामहारी प्रति शुटम्द १ ए्यया। 
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गुमानलिह (वि० स० १८२१-१८२७६० स० १७६४-१७७०) 

महाराव छात्र्‌गाल की मृत्यू के बाद उसका छोटा 
भाई गुमानसिह पोष शुक्ला ६, वि" स० १८२१ (ई स० 
१७६४) को गद्दी पर वेठा । यह नौजवान, उत्साही श्रौर 
बुद्धिमान व्यक्ति था । उस समय फौजदार जालिमसिह 
भाला की शक्ति बढ रही थी। जालिमसिह की बहिन 
की शादी गुमानसिह से हो जाने के कारण वह राज्य का 
सर्वेसर्वा हो गया" । परन्तु महाराव और जालिमसिह मे 


अधिक समय तक नही पटी | इसका कारण यह था कि महा राव का प्रेम एक सुन्दरदासी 
(दरोगण) से था और वही यूवती जालिमर्सिह की नजरो में भी चढ गई थी । 
इससे साले बहनोई मे मनमुटाव हो गया । मौका पाकर भाला के द्वेपी हाडा 
सरदारो ने महाराव को उसके विरुद्ध'बहका कर उसके कामो मे हस्तक्षेप करना 
शुरू किया। भाला ने इस पर विरोध प्रकट करना शूरू किया तब महाराव ने 
उसकी मुसाहिबी और नानते की जागीर छीन ली? । 

निराश होकर जालिममिह कोटा से चल दिया । जयपुर का दरवाजा तो 
उसके लिये पहले से ही वन्‍्द था । मारवाड मे उसको तदवीरें नहीं चली । मेवाड 


में उस समय मरहठो ने लूट मचा रखी थी । वहाँ उस जैसे क्ुनीतिज्ञ को श्राव- 
इयकता थी झ्त वह मेवाड चला गयाए । 





मेवाड में वह देलवाडा पहुँचा जहाँ के भाला सरदार राधादेव के द्वारा 
महाराणा श्ररिसिह से परिचय प्राप्त किया । वहाँ पर भी अ्रपनो राजनीति को वह 
भूल न सका । अपने गुर्भाचतक राघवदेव काला के साथ विश्वासघात करके उसे 
मरवा डाला । इस पर महाराणा बडे प्रसन्न हुए क्योकि भ्ररिसिह राघवदेव के 
प्रभाव से मक्त होना चाहता था। महाराणा ने जालिमसिंह को 'राजराणा! 
की पदवी दी श्रौर चीतखेडा की जागीर भो । मेवाड में जब माधवराव 
१ ठाकुर लक्ष्मणदान द्वारा उल्लेख है कि जालिमर्मिह की वहिन का विवाह गुमानसिह 
के साथ हुआ था । ः 
२ टाड राजस्थान, तुतीय माग, पू० १४२७ । 
३ उपरोक्त जालिममिह के स्थान पर ठाकुर भोपतसिद्द भकरोत को फोजदार नियुक्त 
किया । यह गुमानसिह का मामा था। बाद में यह पद काका स्वरूपसिह को दिया गया। 


वह भी मरहठो को रोकने मे ग्सफल रहा, भ्रत जालिमपिंह पुन उस पद पर लाया गया। 
४ उपरोक्त । 


५ उपरोक्त, पृ० १५३८॥। 


॒ शाजपूताने का इतिहास 


सिंधिया" का हमणा हुआ तद वह ललड़ते-सइसे घामल द्वोगर कैंद हो यया । बाद 
में एक मरहूठा सरतार भम्बाजी इगसे ने ६ रू देकर इसे कद से खुड़वापा। 
केद से छूट जाने पर मवाडमें प्रपना प्रमाव सुप्त होते देस बर वह मरहठे 
बरलास वे साथ वापस कोटा प्रा गया" । 


उस सप्य रुक मरह॒ठे कोट को दक्षिणी सीमा तक पहुँष गये थे । मह्द्रराज 
हो ऊर में बकाती के किस को जो कोटा स दक्षिण में ६ मो पर था भर 
लिया । वहां हाड़ों भौर मरहठों में पमासाम युद्ध हुआ । इस मुद्ध में सेनापति 
माधासिद सावंतर्तिह्‌ बड़ो बोरता से मय भपने चारसी द्वार्डों के साथ काम 
श्राय । होह्बर विगयी हो$र कोटा की प्रोर प्रागे बढा? तब मद्दाराव गुमानः 
सिंह नै प्रपने मामा बासोहेड्डा बे भोपतर्सित्‌ कौजटार को संधि के सिये मेज 
परस्तु बहु राफ़ल गह्ीं हुआ । इसमिये साबार हीरर मद्गाराव ने जासिमधिह से 
स्यिति सम्हासने गो बहा । जासिमधिह इस अवसर बी प्रतीक्षा में था हो । उसने 
हायर ने साथ सपि गी गार्ता प्रारम्म की । ६ शास रे उसे देकर ध्ावि 
सरोदो गई। द्सश्यि महारात्र मे प्रसप्त होकर जासिमसिंह म्ासा को बुझे 
मुप्ताहिप का पद भौर मामता बी जागीर देवी । इसके माट जासिममिंहू ही 
बोसवासा ट्नोंदिस बढ़ता ही गया । यहाँ तक कि कोटा दी भार पोड़ो तू 
जातिमनिंह ही राज्य का बठोपर्ता मुसाहिव रहा' । जब महाराव गुप्तान्तिई 
संगमा ७ बप राग्य करके सरस बिमार हुप्रा ता इसने अपने माल पुत्र 


है गदाराग्या भरिशिन्‍् कै दिरद राखा रस्लॉवड मैं बिगेद %र गसूस्थर॒पासेरए 
इहगीर व बाजोड़ कै जागी एदासें ढो सहायता से कुप्मलपह हैं धपने को बहारारप' भीहि 
दर लिया धोर पद्ाएनी सिंएिया कौ सद्भापता से बबाड पर घाछृपरा कर दिया । 
२ बेएडाएकइर अतु्े प्राप पृ ३७३८३१।॥ 
बीरदिगोर भाग ३२ पृ १४१६ श५। 
दाह शं|जस्बात तुनीप जात भू (॥१७। 
शेर दे बाल बबाह थी हार दे राणा की रिबति कमजोर दो य(। जमातिमी[ 
मै ऐमी रिवरति पे ६४ राजा उबित जदी शबधा । 
है धार राशावात जाग ३ व्‌ रै२३१३॥ 
जे छात्र भू ऐश्ड ॥शा सार्जा बा बत है हि शाला बाजिवतिंत को पूत दोजरार 
हगा १३ थी अह। डा हब्ह्यतिद को घाते घर मे गद्दी 027 । बढ थी जातिबतिद दे शॉद 
बाएइ उरघ ढाता रहा । 
४ (२६६ हैं थे बद्गाराइ हजाम तट मे भबदाता बी भार की बी । बहाँ बहार 
हवा! है 4 बोषपु बंप थ हज! विश्वनित से दिये । साबदार में तीनो सी मे बाएं 
डे विरश हे राव विदा ३१ कया विन ३ दा 4१ जा (३१४ 


फोदा राज्य ७१ 


उस्मेदर्तिह को जालिम भझाला की गोदी में विठा कर कहा कि यह तुम्हारे भरोसे 
है और जालिमसिह को राज्य का सर्वाधिकारी सरक्षक बनाया । गुमानर्सिह की 
मृत्यु माघ शुक्ला १ सम्बत १८२७ को हुई । 
महाराव उस्मेर्दासह (व स १८२७-१८७६) 
विस १८२७ में राजसिहासन पर बैठने के समय 
इसकी झ्रायु १० साल को थी । महाराव गुमानसिंह ने इस 
- के मामा जालिमसिह को राज्य तथा इसका सरक्षक 
बताया था! । जालिमसिंह इस कारण कोटा का सर्वेसर्वा 
बन गया । उसने ५० वर्ष तक महाराव को एक कठपुतली 
की तरह रख कर बडी कुशलूता से राज-कार्य चलाया । 


महाराव ने अपना भ्रधिकाश समय ईश्वर-भक्ति में ही 
विताया* । 





जालिमसिह बडा ही महत्वाकाक्षी था। श्रत शासन-सूत्र सभालते ही वह 
राज्य की सम्पूर्ण शक्ति अपने हाथ मे करने का प्रयत्न करने लगा। उस समय 
मालगुजारी, खजाना श्रौर जकात जंसे महत्वपूर्ण विभाग महाराव के निकट के 
- भाई महाराजा स्वरूपसिंह के अधीन थे | जालिमसिंह ने उसको उसके पद से 
हटाना चाहा । उसने राजमाता को बहका कर उसकी सहमति लेकर वि०्स०१४१६ 
की फाल्गुन शुक्‍्छा३ं को धाभाई जसकरण द्वारा मरवा डालाएँ । जसकरण 

को भी बाद में राजद्रोही करार करके उसे राज्य-निकाला दे दिया* | 








१ महाराव गुमानसिह ने उम्मेंद्सिह को जालिमर्सिह की गोद में बिंो कर कहा कि 
तुम्ही इसके सरक्षक हो । 


२ जालिमसिह का जन्म सन्‌ १७३६ मे हुआ था, जब कि नादिरशाह ने भारत पर 
झ्राक़मण किया । धौर मुगल सल्तनत के भ्रवशेपों को चूर २ कर दिया । उमका राजनैतिक 
जीवन सन्‌ १७६१ में भरवाडे के यद्ध से प्रारम्भ होता है जब कि पानीपत के मैदान मे 
मरह॒ठ हार चुके थे । श्रारभिक जीवन देखो यही पुस्तक, पु०ण स०,.. . । 


हे टाड; राजस्थान, भाग ३, पृ० सर्या १५४१, वह फौजदार था परन्तु साथ ही 
दीवान रा भ्रधिकार प्राप्त कर सर्वेसर्वा वनना चाहता था। वह अपने विरोधियो को जिनमें 
स्वरूपसिह व जसकरण घाभाई थे, दर करना चहिता था | 


४ जालिमसिह ने राजमाता से कहा कि स्वरूपर्सिह ने गुमाननसिह की हत्या करवाई । 
क्योंकि जब महाराव बिमार पड़े तो स्वरूपनिह ने उन्हें जहर देकर मार डाला । परन्तु वह्य- 
भास्कर में इसका दोष जालिमर्सिह के प्रति लिखा गया है। वशभास्कर चतुर्थ भाग, पू० 
सख्या १५४१। 

टाड राजस्थान, जिल्द ३, पृ० बन श्र । 
५ उपरोक्त घाभाई जसकररा पर राजद्रोह का श्रारोप लगा कर हमेशा के लिये देश 
दवा 
से निर्वासित कर दिया । घाभाई दरिद्र श्रवस्था मे जयपुर मे मरा । 


ज-++-++ 
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क्र राबपूहाम का इतहात 


स्वझपसिह मे मारे जाने के याद आछिमपिह कांटा का सर्वेश्र्गा बन गया । 
महाराव हो कैवल नाम का राजा था यहाँ तब जालिमसिद स्वय गढ़ के ग्रस्वर 
हबसी यना कर हो रहने समा" । वहाँ रहने का भरमिप्राय महाराव के राठ दिन 
सपफ ५ रहना था ताकि वहू उतब पास भ्ाने-जाने पा््नों पर मो कहो निमाई 
रख से । 

जाप्तिमसिह मै हाडा सरदारों को बरावर कुचसते का प्रयस्त किया | उसके 

समय में गई हाड़ा सरदार कोटा छोड़ कर प्रत्य राज्यी--इदुस्दी, जमपु 
आपघपुर भादि में चल गये । सेकिन उनको वहाँ भी सुख से महीं रहते दिया। 
इसने प्रय राजाप्रों को भी सूचित किया कि ये सब घरदार रामज्यनन्रोहदी हैं। 
तथा विक्यासधासी हैं। राजा छोग मह सूचना पाकर 6वा हसक प्रखावा जातिम- 
सिंह के प्रभाव के कारण हनको प्राश्रय देने का साहत स कर सके। साधार 
होकर ये वापस कोटा छौट आय । जासिमसिह ने उनको कोटा में रहते की 
प्र£मुमि देदी स्किन उनको आागीरें वापस नहीं दो । यदि दी मी तो बहुत 
छोटो भागीरें दी' । सरदारों में से महाराजा स्पश्पध्िह्‌ के भजदीकी माई 
आटोण के जागीरवार देवीसिंह से जासिमसिह के बिदद्ध कार्यब्राही रूरसे का 
विज्ञार किया सेकिस इसके तैयारी करने से पहले ही जासिमर्धित्‌ ने उसके गिदझ 
सेसा भजदी । महाराब सेता मजने के बिदद् थे मोर एक बार संता की भढाई 
करने से पूर्ष रोक भी दिया था सकिन महयाराय म्यादा समय तक बिरौष गहीं 
कर सके | जासिमसिह ते मरहठां क एक भग्रेज फौजी प्रफसर मूपाइल्ती के 
द्वारा भारोश पर चढ़ाई करादी तथा फिर कोटा से भी सेना भेजदी। देवीपिह 
को हाए मामनी पड़ो और सिप्तिया को क्षरण सनी पड़ो । भाव में स्रिध्रियां के 
कहे पर देबीसिंह को एक छोटीसी शब्रामीर कोटा में वेदी गई? । इसी प्रकार 
स्वरूपसिंह के पुत्रों को मी वहुत ही छोटी बागीरें बी गईं । 

वि£$ स १८३६ में मारत की प्राचीन दिगूविजय प्रथा के भ्रतुसार णासिम- 
सिंह ने महाराव द्वारा टीका दौर करामा । इसके द्वारा बहू कोटा राम्य के 

है उपरोक्त पृ थे १५४४। 

२ टाड राजस्वाग तृतीब भाप पृ ॑ ११५४३। 

३ पराश्ता की आागौर ६ हलार व शाव कौ थी। मालाशिइ से प्रसवुष्ट हाकापों बे 
एकञ्र हो बिश्रोहट कर दिया | विड्रीह्‌ दबा दिया गया | देव्िन माय बया प्रौर परबेश से ही 
छप्तकी मृत्व हुईं ( उसके पुश् से कूपा माय ली भ्रौर उसे बातोशिमा कौ रिमासत मिली थो कि 
११५ ५ी प्रा बस्ती थी। टाड रादस्‍्वा तृतीय ज्राग पृ १४४४॥ 


ड टीका दौर राज्याधिपेक के धाद रिपविजय के प्तिबे प्रभाण अकबर्ती घातक 
रे को मद को बा ह प्‌ करते व 





हि 
कि 


फोटा राज्य ७३ 


आसपास के छोटे-छोटे राज्यों व विकानों को हस्तगत करना चाहता था तथा 
राज्य का विस्तार करना चाहता था । इसी टीका दौर मे सर्वप्रथम शाहवाद पर 
आक्रमण कर हस्तगत किया" तथा वहाँ कोटा का जमादार अ्रनवरखों निगरानी 


के लिये नियुक्त किया गया। इसके वाद वि० स० १८३० में शोपुरबडौदे पर 
चढाई की गई । 


इस समय जयपुर का महाराजा प्रतापसिह कोटा रियासत पर श्रधिकार 
जमाने का वार-बार प्रयत्तन कर रहा था| उसको रोकने के लिये कोटा से वि०स० 
१८३७ में सेना भेजी गई । इस सेना ने उस समय जयपुर की सेना को रोक दिया 
लेकिन जयपुर वाले फिर भी दवे नही । श्रत. वि० स" १८३६ में एक बडी सेना 
भेजी गई । इस सेना ने जयपुर की सेना पर पूर्ण विजय प्राप्त की । 


विदेशों नोतिः--मरह॒ठो के प्रति नीति--पेशवा ने कोटा राज्य सिंधिया, 
होल्कर और दोनो पँवारो को जागीर मे दिया था । अत इन चारो सरदारो को 
मातहत में कोटा रहा । वि० स० १७६४ (ई० स० १७३७) से मरह॒ठो का 
वकील कोटा में रहने लगा था । वह श्रग्नेजी काल के रेजीडेन्ट की भाँति था। वह 
कोटा राज्य के विभिन्न परगनों से मामलात (राजस्व) एकत्र किया करता था 
तथा निश्चित अनुपात में चारो मरह॒ठे सरदारो को भेज देता था। राज्य की 
छोटी-बडी घटनाश्रो का कोटा भी वह मरह॒ठो के पास भेजता रहता था । इसको 
३८,००० रु० वाषिक वेतन मिलता था। इन्द्रगढ, पीपल्दा श्रादि कोटरियो की 
माम्रलात इसी वकील के द्वारा वसूल होती थी ॥ कोटरियात के सरदारो व 
मरह॒ठों के वीच काफी भंगडे होते रहते थे । एसे समय मे मरह॒ठे कोटा से सहायता 
माँगा करते थे। कोटा नरेश की इच्छा न होते हुए भी सहायता देनी पडती थी। 

वकील के नीचे दीवान रहता था जिसका मुख्य काम राजस्व की वसूली 
करना था। नरहरे सरदारो ने वकील की मातहत अपने कमविस्दार नियत कर 





१ डा७ दछर्मा कोटा राज्य का इतिहास, द्वितीय भाग, पृ० ४७६ । यह विजय सम्वत 
१०३६ चेन्र सुदि € को हुई थी । 

२ उपरोक्त पुृ० ४८० । पिडारियो के नेता करीमख्ा व मीरखां से सन्धि भी की गई । 

उपरोक्त पुृ० ४८२, टाड राजस्थान, तृतीय भाग, पृ० १५७४ | 

३ जालिमामह की विदेश नीति का उद्देश्य शक्ति-सतुलन का वातावरण तैयार करना 
था। प्रत्येक विदेशी शक्ति के साथ भ्रच्छे सवध बनाये रखना तथा कोटा का प्रमृत्व स्थापित 
करता था जिससे कांटा जिस छाक्ति को सहयोग दे उसकी ताकत बढ जाये। 

४ सिंधिया को पचमहल शौर होल्कर को डीग, पीडावा भादि के परगने पेणवा के प्रभाव 
मे थे जो बाद मे पग्रेजी विजय के उपरान्त कोटा को दिये गये थे । 


हा _४-ज 


हा राजपूताने का इतिहास 


रसत थे | प्रस्पेक परगमे पर एक बमविसदार नियत था । ये वर्तमान तहसील 
दार को माँसि थे । मराठों की मोति सूद मामल्तात वसूल करने की थी घासम 
सच्चासम बी और कम ही ध्याम दिया जाता था | यह सब कुछ द्वोत हुए मी 
मरहूठ सरदार जब तक कोटा पर आक्रमण कर देते भे । मे ज्यादातर यसूरी 
के एिप द्वी इधर प्राते थे । इसको साम और दाम द्वारा बापस किमा जाता भा। 
घासिमसिह जातता था कि इनका सामसा करना करसई हितकर नहीं है। भरत 
वि०स १८१४ में रीवाञ्री प्रपपा को स० १८४१ में मरहरराव कौ स॒ १८४२ 
में झांडेराव को नकदी टेकर कोटा को मरहठों के आक्रमण से मचाया गया! । 
णासिमसिंह तुकोजी होल्कर को भी बड़ी खुशामद करता घा। वि०स १८३६ 
में उसके पुत्र के विवाह पर कोटा की ओर से ७० न्‍योते के मज गये । कोटा 
राज्य माँ प्रततिषर्ष कई सास द का कर मरहूठों को देता था । यहू कर सिंधिमा 
का वकील वसूक्ष कर के मेजता था। यह कर भापसी करार से मरहठे परस्पर 
बाँट शत्ते घ । 


इस समय प्रग्रेज़ राजस्पान की भोर बढने का विभार कर रहे थे? । भव 
तक राजस्पात व पञ्माथ ही पग्रेजों बे अधिकार से वस्े हुए प। वि सं (८६!%की 
अ्रग्रेथी सेना मे प्रपम बार कोटा में प्रयेश किया । यह सेना कर्नल मानसन की 
भ्रधीगता में होल्कर बे बिदद्ध छड़ने के सिये कोटा राम्प में से होकर निकसी। 
काल्मिसिंह म इस सेना को सहामता के सिये राज्य को सता भी पछायपे के 
भ्रापा प्रमरत्तिह के मेतृत्व में मी । 


यह सेगा पहले होल्कर के राज्य में घुस गई । होल्कर में कहीं सामना नहीं 
किया । होल्कर प्रपनी वड़ी सेमा की सहायता से प्रंग्रेज परेता को चेरना 'बाहुता 





१४डा पर्मा कोठा राज्य का इठिद्ास भाग २ पू ४८॥ से ४८४ । 

२ बह गिभाअजत इस प्रकार होता बा--घिजिया थ होस्कर का हिस्सा अएबर रहता बा 
तषा बचा ह्ुप्ा पेंबार पेश्नदा ब रामचल पंडित में बांटा जाता बा। 

३ १८५ ३ हई तऊ संद्वेजों से दक्षिणी सारत तथा पूर्वी ज्राएत पर ध्रबिकार स्वापिए 
कर लिमा छा। ९८ ३ में स्िविया हवार बपा। रै८ ४ में होल्कर-प्प्रेज यद्ध चल रहा बा। 
एिविया व ह्वोल्कर सै पीड़ित राजपूर्तों के राज्यों ते सहावधा *ौ प्राया प्र॑ग्रेजों ते कै थी 
ध्त इसी हृष्टिफ्रीक सै उन्होने राजपुताने की घोर कदम बड्ाझा पर बास्तव मैं उमा गाप्मा- 
ढणबादी हष्टिपोश दएसे प्रवट होता है । कोटा ड्वील्कर के राज्य कै पास था ध्रत हेर्कर हे 
पुदकाल में पडसी बार राजपूत घासऊँों हे पुताकात की । 

ड डा दएर्माः औठा राग्प का इतिहास पु जंबधश्ब ४३ | 


फोटा राज्य छ्प्र्‌ 


था । जब मानसन को यह ज्ञात हुआ तो वह कोटा राज्य की सीमा में वापस 
चला आया । और मुक्त्दरा की नाल मे शरण ली । यो मानसन श्रपनी कुछ 
सेना तथा कोटा की सेना को होल्कर को रोकने के लिये पीछे छीड आया था। 
इस सेना ने पीपल्या नामक स्थान पर होल्कर की सेना का मुकाबला किया। 
इस लडाई में कोटा की काफी बडी सेना मारी गई । आपा अमरसिंह भी मारा 
गया । लेकिन इससे सेना बच गई। अग्रेज सेना का कप्तान लुकन भी मारा 
गया" । इधर मानसन मुकन्दरा की घाटी होता हुआ कोटा नगर पहुँचा। उसने 
कोटा में शरण लेने का विचार किया लेंकिन जालिमर्सिह ने उसे घुसने नही 
दिया। उसने उसे सैनिक सहायता देने का श्रवश्य श्राश्वासन दिया था" | मानसन 
घवराया हुआ था। अत, उसने होल्कर का सामना न कर दिल्‍ली को ओर 
भागना ही उचित समभा । रास्ते मे उसके कई सैनिक मर गये । कई छोड कर 
चले गये । अन्त में दिल्‍ली पहुँच कर उसने अपनी हार का मुख्य कारण जालिम- 

दे द्वारा सहायता न देना बताया जो पूर्णतया असत्य था। सत्य यह था कि 
कीटा की सेना के कारण ही वह बच पाया था। 


होल्कर कोटा राज्य द्वारा अग्रेजो की सहायता करना सहन नही कर सका। 
अत उसने कोटा पर आक्रमण कर दिया । जालिमसिह ने सेना का सामना 
करना उचित नही समझा, ओ्त* सधि की बातचीत श्रारम्भ की । दोनो सरदारो 
ने आपस मे मिल कर समभौता करने के लिये चम्बल नदी के बीच मे मिलना 
तय किया | कोटा के गढ के नीचे चम्बल मे दोनो सरदार मिले। होल्कर ने 
पीपल्या युद्ध की शर्ते के १० लाख २० माँगे । परन्तु अश्रत में जालिमसिह ने 
होल्कर को ३ लाख %० देकर ही विदा कियाओ । वास्तविकता यह थी कि 


होल्कर जालिमसिह से मित्रता बताये रखना चाहता था । वह उसकी मित्रता में 
ही अपना हित समझता था | होल्कर की यह आशा थी कि वह उसकी थोडी 


बहुत मदद करता ही रहेगा । इसके कुछ समय बाद ही वि० स० १८७४ (ई०स० 
१८१७) में होल्‍्कर डीग की लडाई में बुरी तरह परास्त हुआ । होल्कर की शक्ति 
पूर्णतया समाप्त हो गई । तब से राजपूताने मे होल्कर का प्रभाव कम होने लगा । 
यहाँ तक कि जयपुर व जोधपुर वाले तो उससे छडने तक को तैयार हो गये । 
लेकिन जालिमसिंह ने फिर भी होल्कर से श्रच्छा व्यवहार किया। 


१ ठटाडइ राजस्थान, भाग हे, पृ० १५७३ । होल्कर को सिर्फ ३ लाख रू प्राप्त हुए । ७ 
लाख के लिये वह जालिमसिंह को याद दिलाता रहता था पर उसे प्राप्त नहीं हुए । 





२ टांड राजस्थान, जिल्‍द ३, पुृु० १५७१ । 
३ टाडे राजस्थान, भाग # हे ॥ 


हि 


बा जन 


आर अर 


फ् शाजपुताने का इतिहास 


रत थे । प्रत्येक परगने पर एक कमविसदार नियस था । ये वर्तमान छहसीस 
दार की माँति मे । मराठों की नोति सूब मामलात वसूछ करने की थो, घातम 
सचालम की ओर कम ही ध्यान दिया जाता था । यह सब कुछ होते हुए भी 
मरहूठ सरपार श्ब सक कोटा पर आक्रमण कर वेते थ। थे म्पाइसर वसूली 
के छिम ही इधर प्राते थे । इनको साम और दाम द्वारा वापस किया बाता था। 
धाप्तिम्िह म्वानता था कि इनका सामना करसा कतई हितकर नहीं है। अत 
मिस १८३४ में ज्रीवाप्री प्रप्पा को सं० १८४१ में नरहरराव को, स १८४२ 
में सांडेराव को नक्‍दों देकर कोटा को मरहठों के श्राक्मण से बजाया गया' । 
लाछिमपिह तुकोबी होल्कर को भी बड़ी सुशामद करता भा। वि०स १८३१९ 
में उसके पृत्र के विवाह पर कोटा की ओर से ७० स्योसे के भज गये | कोटा 
राम्य यों प्रति बर् कई साख द का कर मरहूठों को देता था । यह कर सिंधिया 
का वकोल वसूस कर के मेजता था | यह कर भापसी करार से मरहठ परस्पर 
बाँट लते थे । 


इस समय भग्रेथ राजस्पान की ओर बढ़ने का विभार कर रहे थे* । प्रव 
तक राजस्पाम व पजाब ही प्रप्रेजों बे अधिकार से बचे हुए पघ। वि स॑ (८६ १की 
प्रंग्रेनी सेमा से भ्रबम भार कोटा में प्रदेश किमा । यह सेता कर्नेस मानसत की 
प्रधीनता में होल्कर के विद छड़ने के लिये कोटा राज्य में से होकर निकस्ती । 
छाज्तिमर्सिह न इस सेना को सहायता के लिये राज्य को सेना मी पत्तायथे के 
प्रापा प्रमरसिह के नेतृत्व मे मंत्री । 


यह सेना पहले होस्कर के राज्य में घुस गई । होल्कर ने कहीं सामना मह्दीं 
किया | होल्‍्कर भ्रपती बड़ी सेता की सद्दायता से भंग्रेज सेमा की घरता 'बाहूता 





१४डा शर्मा कोटा राण्य क्रा इतिहास माय रे पृ श८द॥ सै ४ंदए । 

२ यह विमाजत इस प्रकार होता ला--पिंबिम। व होस्कर का हिस्सा बराबर रहता वां 
ठद्दा धच्रा हुमा पंवार पेशवा ब रामचस्द्र पंडित में दांटा ब्राता था। 

ह १८ ॥ ई तक संप्रेजों सै दक्षिणी मारत ता पूर्वी भाएत पर प्रविकार स्वापि्ण 
का लिया था। १८ ३ में प्िध्िया हार सया। १८ ४ में होस्कर-प्रंश्धज युद्ध बस रह्ढा बा। 
विषिया व ह्वीस्कर से पीड़ित राजपूर्तों के राज्यों ऐे सटह्टापता की प्राष्ता प्रंगैयों ते कौ भरी 
पता इसी हृष्टिकोश से जत्होने राजपूलाने की धोए ऋदरम बड़ाओा पर बास्तव मैं उतका सांख़ा- 
ढपबादी हृ्टिरोगा इससे प्रउ॒ट होता है । कोटा होरकूर के राज्य के पा भा प्रत होश्कर है 
जूड़राल मै पहली बार राजपूत धासकों से मुसाकात की । 

४ डा शर्माः कौटा राज्य का इतिहाम पू हंबएब४्श | 


फोटा राज्य ७५ 


था । जब मानसन को यह ज्ञात हुआ तो वह कोटा राज्य की सीमा में वापस 
चला आया । और मुक्न्दरा की नाल मे शरण ली । यो मानसन श्रपनी कुछ 
सेना तथा कोटा की सेना को होल्कर को रोकने के लिये पीछे छोड आया था। 
इस सेना ने पीपल्या नामक स्थान पर होल्कर की सेना का मुकाबला किया। 
इस लडाई मे कोटा की काफी बडी सेना मारी गई। आपा अमरसिह भी मारा 
गया | लेकिन इससे सेना बच गई। अग्रेज सेना का कप्तान लुकन भी मारा 
गया" । इधर मानसन मुकन्दरा की घाटी होता हुआ कोटा नगर पहुँचा। उसने 
कोटा में गरण लेने का विचार किया लेकिन जालिमसिह ने उसे घुसने नही 
दिया। उसने उसे सैनिक सहायता देने का अवश्य आ्राइवासन दिया था" | मानसन 
घबराया हुआ था। भत उसने होल्कर का सामना न कर दिल्ली को ओर 
भागना ही उचित समभा । रास्ते में उसके कई सैत्रिक मर गये । कई छोड कर 
चले गये । श्रन्त मे दिल्ली पहुँच कर उसने अपनी हार का मुख्य कारण जालिम- 
सिह द्वारा सहायता न देना बताया जो पूर्णतया असत्य था। सत्य यह था कि 
कोटा की सेना के कारण ही वह बच पाया था। 


होल्कर कोटा राज्य द्वारा श्रग्नेजो की सहायता करना सहन नही कर सका। 
अत उसने कोटा पर आक्रमण कर दिया । जालिमसिह ने सेना का सामना 
करना उचित नही समभा, श्ेत” सधि की बातचीत श्रा रम्भ की । दोनो सरदारो 
ने आपस में मिल कर समभौता करने के लिये चम्बल नदी के बीच मे मिलना 
तय किया । कोटा के गढ के नीचे चम्बल मे दोनो सरदार मिले। होल्कर ने 
पीपल्या युद्ध की शर्त के १० लाख रु० माँगे। परन्तु श्रत मे जालिमसिह ने 
होल्कर को ३ लाख रु० देकर ही विदा किया? । वास्तविकता यह थी कि 


होल्कर जालिमसिंह से मित्रता बनाये रखना चाहता था । वह उसकी मित्रता में 
ही अपना हित समझता था । होल्कर को यह ग्राशा थी कि वह उसकी थोडी 


वहुत मदद करता ही रहेगा । इसके कुछ समय बाद ही वि० स० १८७४ (ई०्स० 
१८१७) में होल्‍्कर डीग की लडाई में बुरी तरह परास्त हुआ । होल्कर की शक्ति 
पूर्णतया समाप्त हो गई । तब से राजपूताने में होल्कर का प्रभाव कम होने लगा। 
यहाँ तक कि जयपुर व जोधपुर वाले तो उससे लड़ने तक को 'तैयार हो गये । 
लेकिन जालिमसिह ने फिर भी होल्कर से अ्रच्छा व्यवहार किया। 





१ टाइ राजस्थान, भाग ३, पृ० १५७३ । होल्कर को सिर्फ ३ लाख रू प्राप्त हुए । ७ 
लाख के लिये वह जालिमसिह को याद दिलाता रहता था पर उसे श्राप्त नही हुए । 

२ टाड राजस्थान, जिल्द रे, पृ० १५७१ । 

हे टाह राजस्थ 


9६ राजपूताने का इतिहापत 


उद्ययपुर के प्रति प्तीति--जासिमधिह में सिधिया के विरुद्ध मेवाड़ को सहा 
यता दी थी" । कोटा व॑ मवाड़ को सयक्त सेना में मरहठों को मेमाड़ से बाहर 
निकाप्त विया । मरह॒र्ठों के प्राने के बाद हो मवाड़ को धक्तिशासो पक्षों 
बूड़ावर्तों व शक्तावत््तों के वोच मनमुटाव हो गया था । महाराणा घूह़ावर्तों से 
परेशाम था अत उसने जालिमसिंह से सहायता मांगो । ज्ाक्तिससिह ने बापस 
सिंधिया से मित्रता कर चूड़ावतों को हराया । बाद मेनमहाराणा तथा महादाजी 
सिंधिया प्रापस में मिक्ष* । महाराणा महाामी सिंधिया तथा जालिमसिह के 
प्रयहन से घूड़ावर्तों को ध्रात्मममपण करमा पड़ा। णालिमर्सिह इसके बाद 
कोटा वापस चसा आया । जाप्लिमर्सिह के मेबाड़ झामे का मुख्य ध्येय मेबाह़ में 
'प्रपती घाग जमामा था लेकिन 'सर्मे उसे पूर्ण सफलता महीं मिसी । 

जासिमसिंह के मेबाड़ से लौटते ही मापवराम सिंधिया के प्रसिनिधि प्रप्पाजी 
इग्ठिया थो जासिमसिह का घनिष्ठ मित्र था के महाराणा विरुद हो गगे! । 
महाराणा से चूड़ावर्सों से मेस कर सियां। इस पर जापिमसिह समय सेमा सकर 
उदयपुर गया । तेजा घाटी के पास महाराभा व जामिमसिह के बीच युद्ध हुपा । 
महागणा मे सधि करस्ती । महाराणा ने फौज-क्षत्र में जासिमसिंह को बहामपुर 
का किसा प्रौर परगना दिया । 


१ देखो यहीं पुस्तक थू महाएव युमायसिह के काल में जासिमसिह मेधाह चला 
गया । बहाँ उसे राजराणा कौ पवषी प्राप्त हुईं | छबसिह महा एण्ा प्ररितिह के विकद्ध राजा 
रा्नतिह् ने ्िथिया को सह्दामता सकर उदयपुर पर प्राक्रमगा किया तो आापिमसिन ते 
प्ररिष्ठेिह्‌ का साप दिया भा । यूद्ध मे भायस होकर बह गिरफ्तार हो चुका या। प्रम्दाइस्ते 
हारा बह छड़ाबा यया | बढ़ पुर कोटा प्लनोट धाया भौर होल्कर के विरुद्ध महाराब गुमा्मह 
से सहायता शंकर पुत श्ववितत्माप्ती हो गया। 

२ घौरणसिइ चूष्ावतल से हमौरगढ़ लेकर लालिमधिह धौर प्रल्याजी इप्लिया बित्तोड़ 
का थेरा डासमै प्राय बढ़ा | चित्तोड़ के पास स्िजिजणा स्‍्वय॑ ध्राकर इपते मिल नया | शालिम 
एिंट्र के प्रय्तों थे सिधिबा-महाराणा मुलाकात (रुदयपुर से १ए मील पूर) पर हु गौर 


५०52५ को जित्तोड से बाहर रिक्रमलमे का समझोता हो गया। घोमत राज्पूताते का 
साव ४ पृ १६ ह११। 


३ ध्ज्याजी इम्लिया पिधिया की प्रोर से शचपूताने में सरहर्ठों का प्रधितिधि बा। 
आूडाबतों कौ छक्ति समाप्त हो जासे पर पब्याजी ले शौमसिश्‌ चड़ाबत से मित्रवा करली थो 
ले रागाणी को ब ल जालिमसिह को पसंद जी | महादाली सै खकवा धादा को प्रम्भाजी के 
बाल पर लिजक्त किया पर अ्म्भाजी का प्रतिशिक्षि णणेस्त पस्त यह पद छोड़ते के किये तैयार 
श था। खकदा बादा व गयांश पस्त क्षड पड़े । महारास्पा तै जी प्रम्भाजों का साप छोड़ दिया। 

४ बीरबिसोब जाग २ प्रकपण २४ प्रोम्म् राजपूताते का इतिहास बाय ४ 
पू १ ३ दुशमास्‍्कर अतपुर्वष साव पू ३५१२ जालिमसिह के कबतालुसार महारास सै 





फोटा राज्य ७७ 


जालिमासह ने महाराणा को व्यक्तिगत खर्च तथा मरहठो को खण्डणी श्रादि 
देने के लिये लगभग ७१ लाख उधार दिये थे | इस कर्ज के बदले मे मेवाड के 
कई प्रगने कोटा राज्य में मिला लिये गये । इत परगनों की आमदनी कोटा 
राज्य मे जमा होती थी, ये परगने वि० स० १८७१ तक कोटा के श्रधीन रहे । 
बाद में कनेल टाड के प्रयत्नो से ये परगने वापस मेवाड राज्य को दे दिये गये । 


बन्दी के प्रति नीति--जालिमसिह सब नरेशो के साथ मैत्री रखना चाहता 
था। बून्दी ग्औौर कोठा के बीच काफी समय से वेमनस्थ चला झा रहा था । 
जालिम सिंह ने बुन्दी से मेल करना चाहा। इस कारण सबसे पहले उसने अपनी 
पुत्री का विवाह वून्‍्दी नरेश के साथ कर दिया। बृन्दी राज्य के प्रधान मत्री 
धाभाई सुखराम से जब वह पाटण दर्णनार्थ गया तब बडे प्रेम से मिछा व 
शानदार आवश्वगत की। बाद में अग॒हन कृष्णा द्वितीया वि० स० १८३१ के 
दिन दोनो ने श्री केशवरामजी की साक्षी करके परस्पर मित्रता की शपथ ली" । 
बाद में उसे अपने साथ कोटा लाया जहाँ उसका बडा आदर-सत्कार किया गया। 
स्वय महाराव ने उसे सरपेंच, सिरोपाव, तथा घोडा भेंट किया । सुखराम जब 
वापस बूदी लोटा तब उसके साथ गेता के महाराजा नाथरसिहु और बालाजी 
यशवन्त ग़यें। श्रौर वहाँ दो घोडे, दो सिरोपाव, एक हाथी श्र एक बहुमूल्य 
आभूषण बृदी नरेश को भेंट किये। बूदी नरेश ने भी दोतों सरदारों को एक 
एक सिरोपाव और घोडा देकर रवाना कियां। इस प्रकार जालिमसिंह की 
चतुराई से दोनो नरेशो का पारस्परिक द्वेष समाप्त हो गया । 
अ्ग्रेजी के प्रति नीति --जालिमसिह श्रग्नेजो की उतरोत्तर वृद्धि को बड़े 
ध्यान से देख रहा था। वह समभ गया था कि ज्षीत्र ही मरहठो का राज्य 
समाप्त हो जायेगा तथा उनका स्थान अग्रेज लेलेगे । यो भी श्रव तक राजपू- 
ताता व पजाब ही उनके अ्रधिकारो से बचे हुए थे। श्रत वह श्रव श्रग्नेजो को 
विशेष रूप से सहायता देने ज्ञगा । वि० स० १८६१ (ई० स० १५०४) मे अग्नेजी 
सेना ने कोटा राज्य में प्रथम बार प्रवेश किया । जालिमसिंह ने इस सेना को 
सहायता के लिये अपनी सेना भी दी । इसका वर्णन हम पहले ही कर चुके हैं* । 
अग्रेज इस समय मरहठो की शक्ति समाप्त करने मे लगे हुए थे। ऐसे वक्त में 
अग्रेजो को जालिमसिह के सहयोग तथा सहायता की बडी आवश्यकता थो | 
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इगले के भाई मालराव को कंद से मुक्त कुर दिया भर जहाजपुर पैँंका हाकिम जालिमसिंह 
ने विष्णु शिह शकक्‍तावत को बनाया । 
-« १ वद्ा मास्कर चतुर्थ भाग. प० उ८रेड। 
२ यही पुस्तक फुटनो: 


कद राशपूताने का इतिहाप्त 


पाशिमसिंह मे मी सहायता मांगे जाने पर देने का चायदा किया) करम्पती की 
प्रोर से भायदा किया शमा कि बोमहसा के परगने जो कि फ़िल्नहाकू कम्पनी 
की प्रोर से उसे इजारे पर दिए हुए थे | उनको उसे घ्वागीर में दे दिमा छागरेगा। 
बाद में जब बासिमतिह को ये बारों परगने विय लाने सगे सो उसने अपनी 
स्वामीमक्ति का परिचय देसे हुए कहा कि ये परगने कोटा राज्य में मिसाये 
जाते चाहिये बर्योकि सहायता कोटा मरेक्ष ने दी है सथा उसमे तो केबल 
कम्पनी बी सेवा की है। कम्पनी से उस पर चारों परगने कोटा राश्य में मिला 
दिये! । 

कर्नल टाड ने जब जाछिमसिंह से कम्पनी की पिण्डारियों को दमस करने 
की मोजना बताई हथा सहायता मांगी तबभी उसते सहायता देना स्टीकार 
किया यों ब्राप्तिमर्सिह से ही पिष्शारियों को भ्पने राज्य में शरण थे रखी थी। 
स्किस पहू अब गया करता ? कर्नछ टाइ ने भो ठसे स्पष्ट रूप से कह दिमा कि 
कम्पसी पिडारियों का दमन देप्त में प्वाँति स्पापित करमे के छ्षिये कर रही है । 
राज्य बिस्‍्वार के सिये नहीं कर रही है। तब जासिमपिह ने वापस उत्तर 
दिया-- 'मैं जानता हैँ कि १ बद बाद सम्पूर्ण मारत में कम्पनी का ही राज्य 
हो जाना है' ।? विडारिमों के दमन के छिये श्रासि्मासह से प्रप्नेजों को १५ 
पेदइस तथा सगर पौर चार सो कम्पनी का सुपुर्द की ! १८१७ ई में पिशारी 
पमाप्स कर दिये मय । पिडारियों को भुचसने के दाद ईस्ट इण्डिया कम्पनी मै 
मरहूठों की क्क्ति को समाप्त कर दिया | जासिमरसिह ने कोटा भौर प्रग्रजों के 
बीच में २६ दिसम्बर सन्‌ १८१७ को संधि कराई थी । इसकी तिम्नसिलित 
घर्ते पी । 

(१) भग्रेजी सरकार भौर महाराव उम्मेदर्सिह सपा उसके उत्तराधिकारियों 
क्रेबीच में मित्रता के सबंध भौर हितसमता रहेगी । 

(२) दोनों पक्षों में छ एक पक्ष के दा, जौर मित्र दूसरे पक्त के शव भौर 
मित्र माने जायेंगे। 

(३) प्रप्नजी सरकार कोटा राज्य को अपने संरक्षण में छमा कबुरू करती है । 

(४) महाराव और उसके उत्तराधिडारी प्रथ्न छी सरकार के साथ मातहुत 

रहे हुए छदा सहमोग करेंगे ! तथा उसके भाधिपरय को मार्गेगे धौर मभिष्य में 

है टाॉडइ शाजसस्‍्पाव तीसरी लिश्द पृ १श५५१ के चार परपने अब जामिमतिह के 
अंपओो को तया राज्य दिद्रा बघा तो थे परवमे मप़्साबाह राज्य में मिला दिये यबे। 

३ छापररोबठ प्‌ १श४७%। 


रे कोटा राज्य ८ ७९ 


उन राजाओ श्रौर रियासतो से कोई सबध नही रखेंगे जिनके साथ श्रव तक कोटा 
राज्य का सबध रहा है । ह 


(५) अग्रेज सरकार की श्रनुमति के बिना महाराव और उसके उत्तरा- 
घिकारी किसी राणा या रियासत के साथ किसी प्रकार की झर्तें, तय चही 
करेंगे । 

(६) महाराव और उसके उत्तराधिकारी किसी राज्य पर आक्रमण नही 
करेंगे । यदि महाराव को युद्ध को स्थिति मे प्रवेश करना पडेगा तो श्रग्न ज सरकार 
के प्रामश से ही ऐसा हो सकता है । 


(७) कोटा राज्य जो कर श्रब तक मरहठो को देता था वह श्रग्न ज सरकार 
को देगा । 


(८) कोटा राज्य अन्य किसी राज्य को कर नही देगा । यदि कोई ऐसा 
ग्रधिकार प्रस्तुत करेगा तो अग्रेज सरकार उसका उत्तर देगी । 


(६) श्रावश्यकता पड़ने पर कोटा राज्य श्रग्रजी सरकार को सैनिक 
सहायता देगा। द 


(१०) महाराव और उसके उत्तराधिकारी पूर्ण रूप से श्रपने राज्य के शासक 


रहेंगे । उसके राज्य मे अ्ग्नेज सरकार का दीवानी या फौजदारी श्रमत जारी _ 
तही किया जायेगा" । 


इस सधि के तीन माह बाद मार्च १८१८ में उपरोक्त सधि मे २ शर्तें और 
बढा दी गईं । 


(१) महाराव उस्मेदर्सिह और उसके उत्तराधिकारी कोटा के राजा 
माने गये । 


(२) जालिमसिह और उसके वशज सम्पूर्ण अधिकार-सम्पन्न राज्य मत्री 
बने रहेंगे! । 

जालिमसिह के सुधार*--जालिमसिंह ने कोटा राज्य का प्रसार किया । 
उदयपुर से कई परगने प्राप्त किये । इन्द्रगड, खातोली, करवाड, गैता आदि 


१ टाड राजस्थान भाग ३, पृ० १८३३, परिशिष्ट ६। 
एचिशन ट्रिटीज सनद एण्ड एनग्रेजमेट भाग ३, पृ० ३५७ । 

२ जालिमसिह के साथ यह श्रलग सन्धि हुई । उपरोक्त पृ० ३६१ | कोटा के महाराज 
से ईस्ट इण्डिया कम्पनी के साथ सन्धि कर राजपूताने को भ्ग्रेजी प्रदेश मे सहूलियत स्थापित 
करदी । बाद में घीरे २ राजपूताने के सव शासको ने मरहों से मुक्ति प्राप्त करने के लिये 
ठीक इसी प्रकार की सधिया की। झग्रेजी सार्वभोमिकता ने घीरे २ इन शासकों को नपु सक 
बना दिया। जालिमसिंह का यह कार्य कोटा के लिये कितना लाभप्रद हो सकेगा इसका 
प्रमाण तो उम्मेर्दासह की मृत्य के बाद श्र कार का युद्ध है । 

हे पु हु 


कु. 





प्‌ राजपूताने का इतिहास 


उसके अधीन रहे । पाटणी ख्तिरूचीपुर मरहठों को मं लने दिया। इसना बडा 
राज्य कर संगठन उनकी समिक ब्यवस्था पर भ्राधारित था। 


सैनिक घ्यवस्पा--वह हाड़ा जागीरदारों गो और मपारसभग किसी भी 
राचपूत सरदार मो सेनापति नहीं वनाता था। समा का प्तच्ासन या प्र 
मुसममान या कायस्थों का सौंपा लाता था। प्रघान सेमामायक दक्षऊुक्षां पठान 
था। मुख्यपद भी पठाणों को सौंपे गये | उम्चकी सेना में २ सनिक थे व 
१ से प्रपिक होपें थीं जो भ्रासामी से एक स्थान से यूसरे स्थान तक सजी भा 
सकती थीं धुड़सबार व पदस उसकी सेमा के मुस्य प्रग थे। उसकी सेना के 
प्रतलावा रफ्ष क्षत्नों में शागोरदारों की सेना का मी प्रयोग किया जाता पा । 
भ्रग्न जो से मित्रता होने पर भपमे यहां २ प्रग्न ५ सैनिक भफसर रसे तथा पदिचमी 
दंग से सैनिक कषायद ता छ्षिक्षा देनी पुर की | राम्य में ये कि बसवाये 
मये । पुरामे किसों क्री मरम्मत की गई । कोटा नगर बा हर पताह स १८३६ 
में सुरक्षा के लिये बनवाया या । मुझ्य कि्ों को--आागरोण नाहरगढ़ केश 
भाड़ा छ्ाहाबाद झावि सैनिक हृष्टि से सुरक्षित किमा गया । प्रत्मेक किसे में 
लगी होपें अर वास्यद रूपा हपा सुरक्षित (१७०८) सेना रश्ी मई। स॑ १८५६ 
(१८ ० ई ) के वाद उनकी लछोजब का मुख्य केख छाबती भा जो गगरो व 
किसे वे पास थी” भूमि कर प्रबंध सुभार' । धगातार युद्धों के कारण तथा 
पेलिक शंबसगठस से कोटा राज्य का कोप क्षासी होते सगा | राग्य की भाग 
मरह्‌ठों की मामझात के रुप में वेमी पड़ती थी तब ही राज्य में धाँसि रह सकतो 
भी । अतः प्राय बृद्धि बे सिये ज्ालपतिमसिह से भूमि कर सुषार किये । सर्व प्रभम॑ 
जासिमग्रिंह मे पटेक्ष-स्यबस्था में सुधार किये । पटेल, राम्य व शरनठा के बीषमें 
संस्था के रूप में कार्म करते थ्‌। प्रजा से भधिक कर वसूस किया लाता भा। 
प्रत्पाचार प्रौर भनाघार के व प्रतीक थे । राज्य की आय को बे कम बतभाते 
थे । बाकी भन थे स्वयं हड़प बाते थे । प्रधि तीसरे बर्ष एक कर पटेसों से स्िया 
जाता था जिसे बराड़ कहा छाता था। पटेल यह कर भी जनता से बसूल बरते 
भे। जाशिमसिह भे पहली भोपणा तो मह की कि जो पटश शक्म्प को बराबर 
उसका हिस्सा देंगे उनस बराड़ रहीं सिया जायेगा। पटेलों की रसूम नियए 
करदी । राज्य के सद पटेप्तों को एकज किया गया छौर उन्हें पटसो ने पट्ट 
दिसे गये । यह पद्सों को एक सस्या बन गई ) सब पटर्सों में से ४ सबसे गोग्प 





१ थाहइ राअस्तात जिरुद तौत पृ श्श्ध्हर । 
र रापरोक्‍कता पृ १४१०-१५४६७॥ 


कोटा राज्य फर्‌ 


पटेल छाँटे गये । उनकी एक समिति बनाई गई जिसका अध्यक्ष स्वयं जालिम- 
सिंह था । इसका कार्य मालगुजारी वसूल करना तथा जमीन को आवाद रखना 
था | बाद में इस समिति को गाँव का पुलिस कार्य भी स्ोप दिया गया तथा 
गाँव की पचायतो से श्रसतुष्ट व्यक्तियों की अपील पर निर्णय करना भी इसका 
काम रखा गया | गाँव के पटेल पर गाँव की थाँति, न्याय तथा मालगुजारी का 
कार्य सौपा गया। इसके श्रलावा गाँव का पटेल विदेशियों के प्रवेश व चाल- 
चलन पर भी निगरानी रखता था। इन पटेलो व पटेल समिति पर नियत्रण 
रखने के लिये उसने कठोर गृप्तचर व्यवस्था का सगठन किया । 

भूमि को पेदाइदा--पटेल सम्मेलन के समय जालिमसिंह ने तत्कालीन 
भूमि-व्यवस्था की पूर्ण रिपोर्ट प्राप्त की । कर कंसे वसूल किया जाता है ? 
कितना ? कब ? भमि कंसी है ? खेती मे क्या बोया जाता है ? यह सूचना 
प्राप्त करने के बाद उसने जमीन को नपवाया । जमीन की चकवदी की गई । 
उसको तीत भागों में विभक्त किया गया | पीवत, गौरमा श्रौर मौमभी । इसके 
अनुसार लगान निरद्दिचत किया गया । साथ ही घोषणा की गई कि लगान नकद 


लिया जायेगा । पटेल की वसूली प्रति वीघा डेढ़ श्राना की गई । इससे राजकीय 
श्राय बढने लगी! । 


्‌ 

कर व्यवस्था---जालिमसिह के इन सुधारों से कृपक वर्ग को कष्ट से छट- 
कारा प्राप्त हो गया हो, ऐसी बात तो नही है । पटेलो के पास कुछ ताकतें ऐसी 
थी जिससे वे खेत काटने से पहले घन प्राप्त कर सकते थे। इस श्रवस्था मे 
किसान उधार रुपया लेकर पटेल को प्रसन्न रखता था। कभी उपज का कुछ 
भाग पहले ही पटेल का हो जाता था | वयोकि पटेल ही किसान को रुपये उधार 
देता था। भ्रत जालिममिह ने पटेल-व्यवस्था का ही अन्त करने का निवचय कर 
लिया । स० १८६७ (ई०स० १८१०) मे सब बडे २ पटेल राज्य द्वारा गिरफ्तार 
कर लिये गये । उनकी सम्पति पर राज्य का श्रधिकार कर लिया गया । जमीनों 
पर राज्य के हवाले स्थापित किये गये । राज्य का हिस्सा सख्ती से वसूल किया 
जाता था | जो किसान विलम्ब करता उसकी जमीन खालसा करली जाती थी । 
राज्य की शोर से खेती होने लगी । सन्‌ १८५२०-२ मे राज्य के द्वारा सचालित 
४ लाख बीघा जमोत थी और १६ हजार बैल थे। बैलो की खरोद व बिक्री के 
लिये नये २ मेले व उत्सव आयोजित किये गये । उपज बढने छगी । प्रत्ति वर्ष 





१ ४००० हल ४,००,००० वीघा भूमि जोतते थे | और दूसरी फसल में भी इतनी ही 
भूमि जोती जाती थी । प्रति बीघा ४ मण अनाज पैदा होता था । इस प्रकार ३२ लाख मण 
भ्रनाज पैदा होता था । ठाडपृ० १५६२ । 


अं 


हा 3 


घ्र्‌ शाजपूताये शा इतिहास 


8६२ सास मण प्रप्न पैदा होते क्षणा। भ्रप्त बचने बा प्रधिकार मी राग्य को 
था। दु्मिक्ष के समय कांटारों में मरे हुए अन्न को महंगे मार्मो पर बेचा जापता पा । 
किसानों धौर स्पापारियों को स्पक्तिगत रूप से प्रश्न वेखबमे पर एक प्रकार का कर 
देना पश्ता था जिसे करट्टा कहसे हैं । सीगोंटी, बोघोटी, घाणी सापो छापो, शेसक 
बंवरमट पभादि कर तो परम्परा सं हो चले भा रहे थे | जासिमसिह द्वाय प्तमाये 
ग्रमे मये करों में विधग, बगड तूम्बा यराड माड़ बराड़ भूल्हा बराड़ 
कागछी कछृूक्ड़ी णागोरदार प्रादि थ। इनके प्रतिरिक्त पटेझ्तों योहरों व ब्यापा- 
रियो की प्राय से तिसाला दण्ड के रूप में कर सिया जाता था। इन करों को 
किस प्रकार एक्च्र किया थाता था इनका हिसाड खाता व कर्स का बटबारा 
करे द्ोता था यह स्पष्ट ज्ञात नहीं है । 
प्रापिक सेलों को व्यवस्पा--प्रधिक कर सेने की प्रषा के कारण प्रश्नांति 
फैसने छयी और स॑ १८८० से १८८५ में राज्य के विदद्ध कई बित्रोह होमे समे | 
शालिसधिह को इस अप्रिमता के विरुद्ध गर-मृक्ति गो शीसि प्रपनामी पड़ी। 
पटेल ब पटवारियों को जनता से सदृब्यवह्ार करमे को हिंदायत दी गई । इसका 
प्रापिक स्थिति पर भ्रसर पड़ । झुवार का भाग वि. स॒ १८६४८ में सादे तीत 
रू भण था। भाग स्िक हा था पर एोगों के पास झ्षरोदने को पैसे महीं 
मे । राउ्प का कोप मरहठों व ्षमातार युद्धों के कारण सालो हो रहा पा। 
मरहूठों गो पन देमे के लिय ध्यापारियों से स्याज पर ऋण सेना पडसा पा। 
प्राधिक स्थिति सुधारने के लिय लाल्िमर्सिह से पणुभों व साधारण मस्पापार के 
मेसे प्रारम्म किये | विद्यपकर उम्मेदगंग भौर नाता का अबु्ननाथजी का मेसा व 
भप्रसरापाटन का मेसा प्रारम्म किया। इन मेझ्तों में आने वाल्ली वस्तुप्रों पर कर 
नहीं जिया जाता था। दूर-दूर से स्यपारियों को भाने का निमम्भण दिया जाती 
था। प्रपने प्राद्ियों को डाक द्वारा सूचता भजी क्षाती थी। यह काम सेठ 
किधनदास हल्दिया किया करता था । 
उम्मेरसिहू का देहाम्त--महाराव उम्मदर्सिह ५ बर्ष तक राज्य करके 
सं० १८१७ बे मार्गधीर्ष घुरल्ा २ शमिवार (ई स० १८१९ बी २१ समस्बर) 
को एबाएक रापशरण हो गय | उस समय मुसाहिद जासिममसिह म्ामत्ता झासरा 
पाटए बी छापमो में रहता था। महाराब दी मृत्यु सुन कर वह तुरत फोटा गया 
भौर बर्नेस टाड को महाराव के देहाम्त की सूचना देत हुए यह पत्र लिशा कि 
महारात्र उम्मदर्तिह धनिबार की शाम तक पूणरुप से स्वस्थ थे पूर्पास्त के छाद 
शीबजबायजी के मरदिर में गये मोर छ. छार दण्टबत की । सातवीं बार दष्डबत 
ह एनै बे लिय भरते ही उनशो मूर्णा भरा गई भौर उत्ती दशा में रात को दो बजे 


४ फोटा राज्य रे 


उनका देहान्त हो गया। यहाँ उनके जेष्ठ राजकुमार किशोरसिंह को गद्दी पर 
बैठा कर आपको मित्रता के नाते यह सूचना दी है" । महाराब उम्मेदर्सिह के 
किशो रसिंह, विष्ण सिंह और पृथ्वीसिह नाम के ३ पुत्र थे। 

महाराव फिशोरसह दूसरा (वि० स० १८७६-१८८४) 


इसका जन्म वि० स० १८३६ (ई० स० १७८१) मे 
हुआ था। गद्दी पर बैठने के समय इसकी भ्रवस्था ४० 
वर्ष की थी* । सम्वबत्‌ १८७६ मार्गशीषें सुदि १४ को 
इसका राज्याशिषेक हुआ । इसके समय में मुसाहिबश्नाला 
का पद जालिमसिंह भाला को ही दिया गया था । श्रग्रेजी 
सरकार की गुप्त सधि के श्रनुसार यह पद भाला वच्ष 
का पेतुृक हो गया था। जालिमसिह कोटा राज्य का 
सर्वेसर्वा था। वुद्धावस्था मे इसकी नजर अति कमजोर हो गई थी । भ्रत इसने 
भ्रपने पुत्र कुवर माधो्सिह काला को मुसाहिब बना दिया था तथा स्वय छावनी 
में रहने लगा था फिर भी बिना उसकी सलाह से कोई निर्णंय या नीति राज्य 
निश्चित नही करता था । महाराव किशोरसिंहजी जालिमपिह के प्रभाव से मक्त 
होकर स्वय ज्ञासक के रूप मे राज्य करना चाहता था । परल्तु जालिमपसिंह का 
समर्थक श्रग्नेजी सरकार का राजदूत कनेल टाड था जो कि कोटा-अ्ग्रेज-सधि 
के अनुसार जालिमसिंह की स्थिति बनाए रखना चाहता था । 
जालिमसिंह के दो पुत्र थे। एक माघोसिंह और दूसरा शौरस पुत्र गोवर्धन 
दास । था माधोसिह कुछ गविला और राजमद मे छका हुआ था। उसके श्र 
गोवर्धनदास के वीच में अनवन थीं । इससे गोवंधनदास महाराव से जा मिला | 








>-+-++-++-+++++च--++7+-+-_+त....तत 
१ कनल टाड की यह सूचना उस समय प्राप्त हुई जब वह मारवाड से मेवाड़ जा रद्द 

था । उदयपुर कुछ दिन ठहर कर वह कोटा १हुँचा जहाँ गद्दी के लिये युद्ध की सभांवना थी । 

टाड राजस्थान, तृतीय भाग, पृ० १५८५ व फुटनोट मे पत्र का उल्लेख है । - 


२ राजकुमार के रूप मे किश्योरसिह अ्रधिक उदार श्रवृत्ति का था। श्रधिकतर समय 
इसका एकान्त में बीतने के कारण घामिक प्रवृत्ति अधिक थी । भ्रपने कुटुम्ब पर इसे गये था 
जिसे जायृत्त करने पर यह जालिमसिह से लड पडा । 


३ २१ भाचे १८१८।॥ 


४ गोवधेनदास तथा पृथ्वीसिद (महाराव किशोरसिह का छोटा भाई) मे घनिष्टता थी 
जिसे माघोिह पसन्द नहीं करता था। एक वार माघोप्तिह ने गोवर्धनदास को गिरफ्तार 


फरके हवालात मे भी रखवा दिया था जिससे दोनो भाइयों की दत्र ता बढ़ गई । टाड 
राजस्थान, जिल्‍्द ३, पु० १४५८४ | ट 


2 जुआ 
रो ड़ र््ड 


बडे राजपुताने का इतिह्वात 


महाराव का दूसरा भाई विष्ण सिंह तो जाप्लिमरसिह से मिल चुका था धौर सबसे 
छोटा भाई पृष्वीसिह महाराव की तरफ रहा । उस समय महाराव मे एक 
पतस्तीता पोसिटिकल एप्लेट कर्नल टाड को लिस मेजा कि जब प्रहमदनामे में गह 
धर्ते है कि महाराव और उसके वशभर उत्तराधिकारी पपने मुल्क के पूरे माप्तिक 
होंगे फिर उसके विदद्ध कार्यवाही क्यों होती है' ? इस पत्र ने अस्नि में भ्राहुति 
का काम किया भौर विरोध अधिक बढ़ गया । तय कर्नेल टाड जो चबासिमर्तिह 
भासा का मित्र भा कोटा प्राया* । उसने महाराव को समझाने का प्रयत्न किया 
तथा गोषर्धनदास व महाराज पृष्वी्सिह को कोटा स निकाप्त देने की सछाह 
दी। मगर उन्होंगे एक श्र मामी । बास यहाँ क बढ़ गई कि गोपर्घनदास मे 
गुस्से में थराकर सलवार की मूठ पर हवाप डासा कि कर्नेस टाइ मे प्ान्ति और 
मेष द्वारा काम समाप्त करने का सीचा। टाड़ के इस ब्यवहार को युठ का 
सम्देक्ष समझा गया । महायव भौर उसके साथी सो किसे में घुस कर सामना 
करसे की तयारी करमे एगे | कर्तेस टाड को बालिमसिह के प्रधिकार सुर्र्षित 
करने थे । उसने किल का घेरा इसवा दिया | तग ध्लाकर महाराव भपने ३०० 
साबियों सहिस श्रजताय की सूर्ति लेकर सक्कारा बजाते हुए फौज के वीच में से होकर 
सिकछ 'घन्ला शया" । जद इसका पता टाड को लगा तो उसे मय हुआ कि महाराब 
किले के थाहूर रह कर फिसाद करेगा। उससे जासिमसिंह से सलाह लो भा शिमरतिह 
ने प्रपनी स्वामी भक्ति का परिचय बेते हुए महाराब को सौटा सेन तथा उसकी पुन' 
किसे में रसमे को कोप्षिक्ष की! । मामोसिंह का हृष्टिकोल महाराब की भोर प्रधिक 





१ महाराष मश्नपि झात्त प्रवत्ति का था पर ससका जाई पृश्वीध्षित्र तबा पोबर्धादास 
गहाराब को व कोटा की बनता का थालिमछिह व मांबोसिह के तिर॑कुष्0 पत्पाचारी क्रासत 
से पुद्ध करता चाहते बे। प्रतः छम्होते भमहाराद को स्वत्स्त-रूप पे श्षासत करते की 
पताह बौ । 

४ बास्ठव में संघर्ष सार्च १८१८ कौ संत्रि को मारता ल देने का बा थो कि महाराद 
को साप्तूम तही थी । 

३ छलीते के उत्तर में शिखा “महाराब नाम मात्र कै पाठक हैं ढोग राज्य का 
जास्टबिक छाप्तक आालिपाद्रिहद्‌ है सम कि महाराब* । टाडइ राजस्वात जिल्द ॥ पृ ११६ | 


४ शाह राजक्‍्बाम चिस्त ३ प्‌ १११ । 


४ “बह प्रपनै स्थाही के चररों की सेजा पे रहता चाइता है | बह तादाद लाकए पगवगद 
अजत करता बएश्ड करेडा हर कि मासिक के साथ बिद्रोह करके प्पता मुह काशा करैया ! 
लबाधसिनर्तिह। घाड॒ राजस्थात जिल्म ३ पृ १३६१। 


प्श 


फोटा राज्य 5 


भलकता था" । कर्नल टाड घोडें पर सवार होकर उस तरफ चला जिधर महा राव 
गया हुआ था। महाराव ने रगवाडी में अपना डेरा स्थापित किया था । बिना 
सूचना दिये कर्नल टाड सावाडी जा पहुँचा । उस समय महाराव के साथ सलाह- 
कार के रूप में गोवर्धनदास काला तथा महाराज पृथ्वीसिह थे। कर्नल टाड ते 
यह स्पष्ट किया कि श्रग्रेजी सरकार आपकी इज्जत और मतंव का बहुत ख्याल 
रखती है परन्तु १८१८ ई० की कोटा-स्रग्रेज सन्धि मे जालिममिह के प्रति जो 
शर्ते हो चुकी हैं वे किसी दशा मे रह नही की जा सकती है। महाराव ओर 
जालिमसिह के इस झगड़े को सुलह में परिवर्तित करने मे कर्नल टाइ का मुझुप्र 
हाथ था। अपने सलाहकारो की राय न होते हुए भी महाराव टाड के साथ पुन 
किले में चले गये | जालिमसिंह ने चरण छकर नजर दी और माबोसिंह माला 
ने तलवार बाँधने की रस्म अदा कर नजर न्यौछावर की" । गोघनेदास को 
पेन्शन देकर सदा के लिये कोटा से निर्वासित कर उसे देहली भेज दिया) | 
यह शान्ति अल्पकालीन ही रही। सम्बत्‌ १८७७ (६० स० १८२०) में 
राज्य की सेना के कुछ नधिकारियों से मिल कर महाराव ने किले पर पूर्ण 
अधिकार स्थापित कर लिया । उस वक्त जालिमसिह ने किला घेर कर गोले चलाने 
आरम्भ किये। महाराव किला छोड कर कोटे से बिना सवारी और बिना 
नौकरो के पैदल ही अपने भाई पृश्वीर्सिह सहित पोप वदि ३ (ता २२ दिसम्बर 
१८२०) को बून्दी चले गये। वहा रावराजा विष्ण सिंह ने पहिले तो उनका 
बडा आदर-सत्कार किया परन्तु जालिमसिह के दबाव व श्रग्रमेजी सरकार की 








१ बातचीत के दौरान में दोनो दल इतने गर्म हो गये कि गोचर्धनदास ने तलवार की 
मूठ पर हाथ रखा कि कर्नल टाड को ही समाप्त कर दिया जाये पर सरदारो ने बीच-बचाव 
कर शान्ति की । उपरोक्त 

२ किशोरमिह का दूसरी बार राज्याभिषेक हुआ्ना | कर्नल टाड की उपस्थिति मे इस 
प्रकार अग्रेजी सरकार ने देशी नरेशो को जब तक शासक स्वीकार करना स्थगित कर दिया जब 
तक उनका प्रतिनिधि राज्याभिषेक मे शरीक न हो । यह परम्परा प्रारम्भ हुई । महाराव ने १०१ 


मोहर गवनंर जनरल को नजर की भ्रौर गवर्नर जनरल ने एक खिलग्मत भेजा | टाह. राज- 
स्थान, जिल्द ३, पु० १५६३ । 


रे उपरोक्त पृ० १५६५। 


४ गोवर्धनदास दिल्‍ली मे रहने लगा | थोडें समय बाद वह भावूश्ा शादी करने गया 
श्रौर वहा से वह महाराव को पत्र-व्यवहार करने लगा । एक बार वह पुन श्रपने पिता श्रौर 
भाई से बदला लेना चाहता था। इस पर जालिमसिह ने किले पर निगरानी रखनी शुरू 
कर दी। महाराव सेफश्नली से सहायता प्राप्त कर किले मे युद्ध की तैयारी करने लगा। 
टाड राजस्थान, जिल्द ३, पृ० १५६६, वशभास्कर, चतुर्थ भाग, पृ० ४०२१। 


कि 


८६ राजपूतांने का इतिद्वाप्त 


सम्पि के कारण महाराव किक्षोरसिह को प्रधिक दिनों तक शरण म दे सका। 
महाराव दूरदी से देहली पहुँचा । वहां भ्रप्रेबो सरकार के उल्भाधिकारियों से मिछ 
कर स्थिति को साफ करवाना चाद्दा परन्तु बहां पर भी उसे कोई सहारा प्राप्त 
न हुपा । तब बह मथुरा-वृन्दावन चसा गया। महाराव की यह दक्षा देश कर 
राजपूताने के कई राजा उससे सह्दानुभूति रखने रूग* ) 
वृदायम में श्े सं तग भाकर महाराव हाडोती को तरफ १८२१६ में 
रवाना हुप्ा । हाशेती के बहुत छे जागीरदार और हाडा सरदार लगमग तीत 
हजार हाशा राजपूर्तों के साथ महाराव की सहायता के सिम उपस्थित हुए धौर 
से सब सीधे कोट के बिल में प्रविष्ट हुए । १६ सितम्बर १८२१ में महाराब ने 
पोसिटिक्त एजन्ट को सूचना दो कि मामा जासिम्िह का तो मुझ भरोसा है। 
महू भ्रपमी स्त्यूपर्यन्त राम्य का काम किया गर परत्तू माधोसिंह से मेरी नहीं 
बनती है इसशिय उसको जुदा जागीर देदी जावगो भौर उसका पुत्र वापूसात्त 
(मदमसिह) मरे साप रहेगा । सेना क्या खजाना प्रावि मरे हाथ में रहेंगे' । 
इस पत्र में छिख्ी हुई छर्तें कर्मे् टाड़ मे स्वीकार तहीं की । एक बार पुन' 
किशोर को भ्रग्नर्गों की धूर्ण मातहस में रहने का भौर माधोमिह्‌ को जासिम 
सिंह गे कहते के प्रनुसार चसने का भ्रादेश दिया गया परन्तु मद्दाराय की घ्ो 
नई शक्ति राजपूतामे के शासकों व हाश सरदारों से प्राप्त हो रहो थी उसके 
प्राधार वर उसमे अपनी स्डतञ् स्थिति वमाये रखने का प्रयास किया | प्रप्नेजो 
को यह गन्श सहन हो सब-ठा था । कर्नस टाड मे प्रग्रमी सरकार से फोर्ज मंगषा३ 
और जारश्मि्िह को सांध सेकर वह कोटा गया। मंदी में बाड़ भरा जाते के 
भारण कासी पिस्प के किमारे कई दिम तक उत्हें बहां ठहरना पड़ा । इस बच 
में ढरमंस टाइट मे महाराव को पुन इस वात पर राजी बरने को तयार ढिया कि 
जाप्तिम्तिह व मापोसिह से झगड़ा महीं कसा जावे । सहाराय भा गही उत्तर 
मिल्ता. प्रतिष्ठा मिता जीबन भौर प्रधिकार के बिता मासिक बहाने में गोई 
महरप नहीं है। इसलिए मैंने बपने विता पिलामहों को तरह राम्य करता मा 
मर मिटमा ही निएषप जिया है' । उस शमस जाछिमसिह में भाहया कि रारकारी 
सेसा दी महदारांव से युद्ध करे झोर यह रवरम भुद्ध में प्रणिप्ट मे हो जिससे कोटा 
मरेश बे बिस्द हरामरारी गरते का कर्क तो मं छघ सविन कर्म टाड सै इस बात 
हैं दर जिम्द ॥ पृ १४६४-६७ । यु 
है उक्त न ह२११५ पटलोट य्रद क्र जिशों रतिहन से जिली बासोश बंबमी १८३४८ 
१९ मिगर्मर ११२ शो तिता 
३ टाए शाजाबाब जिलश ३ क्‌ १९ १३॥ 


फोदा राज्य घ्छ 


पर अधिक दबाव डाला कि या तो महाराव के प्रति राज्य-भक्ति ही प्रदर्शित हो 
सकती है या अपने भ्रधिकार ही सुरक्षित रखे जा सकते हैं। जालिमसिह ने श्रपने 
अधिकारों को सुरक्षित बनाए रखना ज्यादा उचित समझा और महाराव के 
विरुद्ध युद्ध के लिये तैयार हो गया । 
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महाराव के पास ७-८ हजार सेना ग्रामीण-हाडा-राजपूतो की थी पर उनके 
पास तोपखाने की कमी थी । उधर दीवान जालिमसिंह भाला के पास उसकी 
ग्राठ पल्‍्टनें, चोदह रिसाले, और ३२ तोपे थी | इसके अलावा जालिमसिह की 
सहायता के लिये दाहिनी तरफ श्रग्नमेजो की श्रोर से एम मिलन की अध्यक्षता मे 
२ पलल्‍टनें, ६ रिंसाले और एक बडा तोपखाना था । नदी के उस पार महाराव की 
फोज थी ! शअ्ग्नेजी फोज थ्रागे बढी चली गई । इस फोज श्रौर महाराव की फोज 
के बीच सिर्फ २०० गज का फासला रह गया । उस समय भी आगे बढ कर 
कनेल टाड ने महाराव को सुलह कर लेने के लिये समझाया परन्तु महाराव 
युद्ध करना भ्रधिक पसद करते थे | ठाड ने पौन घटे की मोहलत दी । यह समय 
व्यतीत होने पर यूद्ध आरम्भ हुआ । श्रग्नेजी तोपे आग उगलने लगी । महाराव 
के हाडो ने भी अपनी वश परम्परागत बहादुरी व रण-कौशल का परिचय देना 
श्रारम्भ किया । महाराव के साथियों ने हमला करके तोपखाने को छीनना चाहा 
ओर कई राजपूत तोपो के मुह तक पहुँच कर मारे गये । यदि उस समय श्रग्रेजी 
रिसाले का घावा उतर पर न होता तो वे श्रवश््य फोजदार जालिमसिंह काला को 
नीचा दिखा देते । परच्तु उनके भाग्य मे पराजय लिखी थी । सैकडो वीर हाडा 
खेत रहे । महाराव जल्दी से नदी उतर कर ५ कोस दूर जा ठहरे। श्रग्नेजी फोज 
ने पीछा किया ओर रिसाले का पुत हमला श्रारम्भ हुआ । इस बार श्रग्रेजी 
सेनापति को विश्वास हो गया कि महाराव की फोज भाग जावेगी परन्तु राजपूत 
लोग लोहे को लाट की तरह मैदान मे डटे रहे व दुश्मनो को पास श्राने दिया 
और फिर एक एक कर उन पर टूट पडें। इस द्वन्द युद्ध मे कोयला के जागी रदार 
राजसिह और गेंता के कृवर बलभद्रसिह व सलावतर्मिह्‌ तथा उसके चाचा दया- 
नाथ, हरीगढ के चन्द्रावत श्रमरसिह और उसके छोटे भाई दुर्जंबसाल आ्रादि ने 
जिस वीरता का प्रदर्शन किया उससे श्ग्रेजी फीज के पैर उखडने लगे । ठाकुर 
राजसिंह ने लेफ्टीनेंट क्लाके और कुवर बलभद्रसिह ने लेफ्टीनेंट रीड का काम 
तमाम कर दिया । उनका बडा श्रफसर लेफ्टीनेट क्र जेरिज युद्ध-क्षेत्र मं घायल 





१ उपरोक्त पृ० १६०२-३० डा० छार्मा, कोटा राज्य का इतिहास, जिल्द तीन, पृ० 
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३ राजपूताने का इतिहाप्त 


महाराब रामसिह (बूसरा) (वि० स० १८८४-११२२) 


इसका जन्म वि स० १८६५ (६ स० १८७५) में 
हुप्ता था । यह महाराव किद्योरसिह मे रूघु भ्राता महाराजा 
(6) पृथ्वोसिह का पुत्र घा | क्शोर॑तिह के कोई पुत महीं होने 
3 के कारण भपने बाद रामसिद बी उत्तराधिकारी घोषित 
किया । इसका राज्यासिषेक स० १८८४ (ई स॒० १८२७) 
में हुधा पा। इसका शासन प्रारम्भ में शांति व भप्रस्प राम्यों 
से मित्रता गा बास था । स॑ १८८८ (ई स॒ १८५३१) 
में सपमे मुसाहिब पह्दित अबमेर छार्ड विलियम यटिंग स्त मिले" । उस समय 
इसको भवर इनायत हुआ। माध्ोसिह भ्रपनी पिछसी बरतूतों क प्राय्पित्त के रूप 
में हसे हर प्रकार से प्रसन्न रखने का प्रयास करता या, परन्तु घर १६६० [ई० 
स॒ १८३३) में मृसाहिब मासा माभोसिह्‌ का देहान्त हो गया । प्रप्र्णों के साथ 








प्रापस में युद्ध कर रहे पे) मित्रता दताये रखना प्रंप्रेणों टी बडठी हुई प्रणित को कोटा के पक्ष की 
प्रोर बसाना उसी व्यक्ति का काम हो सकता है । बह एक मोस्प सेनापति तब साइसी सिपाही 
था। युद्ध क्षेत्र में प्रथम पक्ति में पड़ता ठभा हारे हुए युद्ध को बिलय में अदलवगा यह उसकी 
विशेपता थी । ध्रपनी राजनीति की धफकता के लिये मित्रता को भी बह उकप्ा सकता था। 
प्रस्थाजी इंगले उसकी इस हीति का द्विकार था| प्पने पुत्र नोर्धसदरास को बिसे कि गह 
प्रह्बन्त प्यार कप्ता था । प्पमी स्थिति सबबूत बताये रखने के लिये उसने उसका बेशझ ताप 
करषाभमा । देश की परिस्विियों का हपतै छड्ठी ज्ञान बा। कोटा को कप्मी पपते पेप्नगां 
पिपिया प्रंप्रग भौर पिडारियों कौ तसरूतों में हृतता सही फैँधते दिया कि बह हसे ते बचा 
सके । उस धत्रिपोचित औौरता थी ध्ौर मणइठो शी सी लीधि | बिजय पराजज दोलों करा 
बह लाम उठाता बानठा घा। 
बह एक दक्ष्य कोटि का प्रछासक था। उसके सै निक-मुषार मुमि-प्रदंध राजकीय 

छोठी प्रणाली कर ध्यवस्था भाषुतिक प्रजें-स्यनस्था सै मिलती जुसती है, परन्तु झुस युय में 
मह सृधार जनप्रिय ने हो सड़े । क्योंकि यह बारणाएँ समय है धागे की बी । अतजस्यात 
आालिमसिंड था परेष्य नही «ा | बह ध्िर्फ़ इत सावनो धारा प्रपणी छक्तत का छत्रण करता 
झौए भ्रपता प्रमाद बिह्तार करता चाहता बा। बड़ी पहला राजस्थानी था जिसते राजस्वाग 
के हार प्रपेजों कै लिय लोल दिये । प्रंग्रेशों मै जी उसडी स्थिति जब्त बनाने का लासक 
प्रवस्त विया ॥ 

है इसके बाप में प्रथम बार धंग्रज सरवाए के यवर्गर जनरल मे राजस्थान व दैणी 
पिबाछतों कै: सापाओों के सुलावात बी । धममेर में बढ़ उस सरेणों से भिन्र कर प्रध्रजी पत्ता के 
प्रहि बफादार इने घोर पेजों हारा इसदे भास्तरिक घात्ति बनाए राजे में मद का भ्ाहया 
हम दिया । सह्‌ हैं८३४ में शद्गाराशा झश्ययूर कोटा पाजे। इत प्रद्मार राज्यों के पष्प्णों 
बी पिझुस प्रया आरण्ज हुई दिनमे धान चर मिजता बजी रहे । 


ता >पए 


कोटा राज्य ६१९ 


पी हुई गृप्त संधि (मार्च १६२१) के अनुसार मुसाहिब पद पर माधोसिह का 
पुत्न मदनसिंह नियुक्त किया गया। प्रारम्भ में तो दोतो युवक शासनकर्ताओं मे 


बनी रही परन्तु धीरे २ दोनो की शत्रुता इतनी बढ गई कि कोटा का विभाजन 
करना पडा। 


मदनसिह जब किले मे प्रवेश करता तो महाराव की तरह तोपें दगवाता 
था | यह इज्जत शक्ति का प्रद्शेन समझी जाती थी। ऐसी ही कई हरकतो से ' 
महाराव और उसमे गहरी अनबन हो गई । कोटा की प्रजा भाला मदनर्सिह 
मुसाहिब आला को नही चाहती थी । श्राम विद्रोह होने का भय हो गया । ऐसी 
भ्रवस्था मे अग्रेजी सरकार ने मध्यस्थता द्वारा प्रधान मत्री व शासक के बीच 
समझौता करा दिया जिससे मदनसिंह काला को कोटा की पैतृक मुसाहिबी 
से त्याग पत्र देना पडा । उसके स्थान पर उसे कोटा राज्य की एक तिहाई आम- 
दनी का भाग दिया गया। इस प्रदेश भे १७ परगने थे और वाधिक भ्रामदनी 
१२ लाख रु, थी । अग्रेजी सरकार ने मदनर्सिह भाला से एक प्रथम सन्धि करली 
जिसके अनुसार इस भांग (जिसका नाम मालावाड रखा गया) का स्वतंत्र शासक 
मदन्तिह भोला को स्वीकार कर लिया गया? । कोटा की खिराज में से ८० 
हजार रु, सालाना घटा कर भझालावाड की तरफ जोडे गये। एक नयी सरकारी 





१ मदनसिह भाला की कई श्रन्य हरकतो को महाराव पसन्द नही करते थे। मदरनासह 
स्वभाव से ही उदण्ड, भ्रसहनशील, श्षीघ्रगामो श्रौर स्वत्तन्न प्रकृति का था। रामसिह की 
भ्राज्ञाओ्ों का वह पालन नही करने लगा । गढ़ में उसका जन्म-दिवस धूमधाम से मनाया 
जाता था । राजाज्ञाओ पर नरेशो की तरह उसका नाम भी लिखा जाने लगा , श्रग्नेजी राज्य 
फी पूर्णा शक्ति माला के पीछे होने पर महाराव सिर्फ नाम मात्र के ग्ासक थे। श्रत महा- 
राव उससे श्रधिक नाराज हो गये । मदनसिह ने श्रग्नेजो से कोटा कान्टीनजेन्ट का निर्माण- 
कोण कोष से कर दिया । यह भी भ्रनवन् का एक कारण था । 

२ उन परगनों मे चौमहला व द्ाहबाद के परगने काला जालिममिह ने कोटा राज्य मे 
मिलाए थे ।"इनकी प्रामदनी पांच लाख ही थी । परन्तु मदनसिह ने १७ परगने लिए व 
१२ लाख के स्थान पर १७ लाख की श्राय के परगने लिये। चेचट, सकेत, श्रावर, डग, 
गंगराड, फालरापाटन, रीधवा, बफानी, बाहलनपुर, कोटडा, भाजन सरडा, रटलाई, मनोहर- 
पाना, फूलबडादे, चाचोरोनी, गु जारी, छीपावडोद, शाहबाद । डा» शर्मा कोटा राज्य का 
इतिहास २, पु० ५६६ ॥ 

हे इस राज्य की निर्माण तिथि वैसाख शुक्ला ३, सम्वबत्‌ १८९४ (सन्‌ १८३७) की 
है। इसके नरेशों को राजराणा की उपाधि से विभूषित किया जाता है जो कि ऋाला 


जालिमसिह को महाराणा उदयपुर श्री भ्ररिसिह ने उसके प्रति की गई सेवाझ्रों के बदले दी 
- थी। फालावाड को छावनी या वृजनगर भी कहा जाता है । 


दप राजपूताने का इतिहाल 


होकर गिर पड़ा' । यिजय महाराय को सेहरा वाँध रही मो । इस स्पिति हा 
साम उठा बर महाराद काटा गुप्त इप स सौट जाता चाहता था। गह एफ 
मजका के खत की प्रोट लकर मिक्न गया परन्तु इस तरह रखा-क्षेत्र से मार्ग जाते 
मे प्रपते बुत को कसक छगने का छयाप्त कर महाराव का छोटा माई पृष्लोमिह 
सौट पा / उसने राजगढ़ क जागौरदार इंबसिए प्रादि २५ राजपूत वोर्रों के 
पस्ताप दूसरों तरफ से दिवान जासिमसिह पर प्राकृमण कर दिया। इस सत|द 
जानिमसिह वे पास ३०० सिपाहो थ। २४ वीोरों के मुद्ध कौशस से जाधिमधिह 
शी मेना में हट्यड़ाहूट तो फल गई परस्‍्तु दे कहां तक सडते । उनके साभी मारे 
गये । देवसिद् पायस ट्वप्मा । महाराय पृस्वीसिद्ध भी भावस होकर घोड़े से गिर 
पड्दा। उसकी पोठ मे एवं रिसालदार के हाभ गा वर्धा सगा| वहू एक जेत में बाद 
में पडा मिला | टाट उसभो परासकी में सिटा कर धपने डर तक छाया भौर गड़ें 
द्विफाजत वे साथ प्राज करमा धुरू गिया परस्तु वह दूधरे दिन ही सर गया. 
मरतस समम भी उस यीर राजपूत ने हिम्मत न हारी । उसनी तसवार तपा भंगूली 
तो कोई ले मया था परम्तु मरा द्श कंठमारर घौर दूसरा णबर जो यह पहने 
हुए था वे सब ऐजेंट को दते हुए गहा कि “मरा पुत्र प्रापहे भरोसे है! । कम 
टाट नै ”म युद्ध में प्रदर्शित हाड़ा राजपूर्तों की पीरता का मवर्णनोय धर्मों में उल्लेख 
जिया है। यद्द घमासान युद्ध राजभामों कोटा से ५ मीस उत्तर पूर्व पाणमर्गा 
गे तंट पर गांव मोगराश से वि सं> १८७१ प्रादिवत सुटि ४ सोमबार (ईरा 
१म२१ १ प्रबतूबर) बी हुप्ता या। इसमें दिजिय फोजदार जासिमधिह मपप्ता की 
ही मित्ती । 

विर प्रहाराप विशोरसिद डिसी तरह रगाछ्षेत्र स तिश्रछ बर पाषती नहीं 
थो पार कर रातों में होते हुए गाढ़ा के ठिज्ात छियपुर बहाट वी तरफ चला 
गया । बट़ौ रा साचद्रारा (माह) गया जो रगमे कोटा रार्य को भमबानत 
पोनापडों मे भाम पर प्र्दूण बर दिया | प३ए बारए है रि दूसरी शागार के रिपा 
पब सब 9 ॥े बाधित लाथहारे को का ।स उसे सेंट एप में टिया 
जाता है। विजद में आह बनता शाह थे जाविमगिह मे जिराधी पन् यात्रों 
ब्‌ प्रति ते रिया सील प्रवना । पहारायव परत यासाजवु दमा प्र वाजी 

है हद भू ६ ३॥॥ 

२ बे. बात हि चाइख ब्‌ रीटिंद का हढ राहइवे॥८दा थे भाप दयां शा शातिन 


[हर जे उतक जाओ) व दिया बा 7) चाह! रो दो जिलत वे प्र हो अत्हपा। बह हा 
बहा हजबयोब 


६ पथ $९ अपर छाब भू 4 #॥६ २४ 


फोटा राज्य घ्ह्‌ 


गई श्र उन्हे पुन उनकी जागीरें दे दी गई । हाडो ने इसे स्वोकार किया श्र 
वे अपनी २ जागीरो मे चले गये। महाराव किणोरसिह और जालिमसिह काला 
के बीच मे समभौता कराने का कार्य उदयपुर के महाराणा भीमसिह न किया 
था! । यह समभीता २२ नवम्बर १८२१ में हुआ । इस समकीते के अनुसार 
महाराव का खास खर्चे महाराणा उदयपुर के बराबर कर दिया गया और 
महाराव के निजी कामो मे दिवान और दिवान के रियासती कामो मे महाराव 
का हस्तक्षेप नही करने का समझौता हुआ) । महाराव कर्नल टाड के साथ पोप 
वदि € ता* ३१ दिसम्बर को वापस कोटा झ्ाायार । इसके २ वर्ष वाद वि० स० 
१८८० जष्ठ सुदि ८ (६० म० १८२४ ता० १५ जून) को 5५ वर्ष की आयु में 
मुसाहिब जालिमसिह का स्वर्गवास हुआ और उसका पुत्र माघोसिह काला राज्य 
का दीवान व फौजदार बना । यह अपने पिता के काल में ही कोटा राज्य का सब 
प्रकार का प्रवध करता था परन्तु महाराव से जो पिछली नाराजगी हुई उस 
विषय मे जालिमसिंह ने माधोसिह को बहुत भिडकिया दी श्रौर कहा कि यह सब 
उपद्रव तेरी खराब भआादतो के कारण हुआ है। इसी शर्म से माधोभिह ने अपनी 
श्रायुभर महाराव को हर प्रकार से प्रसन्न रखा । विग्स'० १८२४आरपाढ सुदि ८ 
(ई० स० १८२८ ता २२ अगस्त) को महाराव किशोर सिंह भी परलोक सिधारे। 
उमके कोई पुत्र नही था | श्रसली हकदार उसका छोटा भाई अणता का महाराज 
विष्णुसिह था पर महाराव ने अपने तीसरे भाई महाराज पृथ्वीसिह के पुत्र रामसिंह 
को युवराज बनाया, श्रत रामसिंह ही उत्तराधिकारी हुआ । इसका एक यह भी 
कारण था कि विप्णसिंह ने फोजदार जालिमसिह भाला का पक्ष लिया था* । 





१ भीमसिह किशोरसिंह की बहन से शादी कर चुका 
बनना पडा । 

२ टाड जिल्द ३, पृ० १६०६ | 

३ मदह्दाराव इस विश्वास पर कोटा पुन लौटा कि उसके प्रति विश्वासघात न हो और 
अगेजी सरकार इस बात की जिम्मेदारी ल । 

४ डा० शर्मा कोटा राज्य का इतिहास, द्वितीय भाग, पृ० ५८० । 





था, अत ऐसी श्रवस्था में मध्यस्थ 


५ जालिमसिंह का चरित्र “८ 
१८ वी छाताब्दी के भ्रन्तिम चरण भौर १६ वी शरताद्दी के प्रथम चरण मे राजपूताने 
के प्रमुख राजनीतिज्ञ के रूप मे जालिमर्शह काला हमारे समक्ष उपस्थित होता है। उससे 
प्रपनी योज्ञता, नीतिशता, वीरता श्रौर क्षमता के बल पर ही यह उच्च पद प्राप्त किया । 
वह उच्च कोटि का राजनीतिज्ञ था । कोटा के महारावो के प्रति भक्त होते हुए भी वह 
प्रपनी स्थिति मजबूत बनाये रखना चाहता था। एक ही वार होल्कर और श्रग्रेजो से (जो 


ना 
दी बट 27 कल फ्े 


८&“(73 ३ 


्‌ शायपूताने शा इतिहात 


महाराव शामसिह (वृप्तरा) (बिल म० १८८४-१६३२) 
त्यया जरम वि. स० ह८६४ (ई० स० १रए६) मैं 
हुमा था । यह मह्दाराव विद्यारसिह मे छपू आता महाराजा 
पृस्तोतिह का पुत्र या । विश्यो रतिह व कोई बुत्त मह्ठी हैसे 
£ कारण प्रपते बाल रामसिह बा उत्तराधिहारी पोवदि 
हिया । इसवा राग्याभिपत स० १८८४ (ई से १८२५) 
महुध्र( या | इसका शस्सत प्रारस्म में शोति द प्र्य॑ रार्सों 
से मित्रया गा वास घा। से श८८८ (ईन्स १८३१) 
में भपने मुगाहिय सहित अजमर छाड विसियम शटिय से मिल" । उगे समय 
इसकी चयर द्सायत हुप्रा। साधोसिद पपती विद्धसी करतूर्ों ने प्रायरिष के रुप 
में गे हुए प्रवार से श्रमप्न रणापे बा प्रयासगरता था परसखु रा० (८६० (रै९ 
गे १८३३) में मुगाहिय भासा मापोसिट्ट्‌ गा दद्वास्त हो गया । भंधर्गों गे माप 


पाप में यड् १९ रटे पे) मिपता बजाय रशाता एों बरी बदली (ुई शरवित भ बोटा के पे बी 
दर इगाजा उसो ध्यक्ति दा दाम है! सरता है! बह एक योप्प गनायति हुप हाहती विप्पी 
दा । ध+ शत में प्रषम दक्ति थे सदा सब हारे हुए मठ को विजए में बे जता यह रही 
विध्ेवता थो । पपवी पहनी दो रापलतों के लिये मित्रता का भी बह हन्ृए सर्या मो 
झाशाजी ईहस देंगी हुए बीति बा सिक्ए था| पपमे वुद ग्रोपेजशरा को जिगे हि! 
दाएणज प्या बश्ता 4 | धावी रिबति मजशत बजाये रहते के (!दै हगने उगर्ता रेए (रह 
इर्बाश ६ हें बी बहिरिषातियों वा उसे खटी काम दा | बोटा को बी थे यार 
लिपि दढ़ज धोर [वदारिक को च्पप्गों मे एसजा जदी इतने दिव्या हि बहू उसे मे रचा 
#ह ३ शगम १त5 बित बी झा दो प्लोर बाग ) दो सो सीति । जप व छिप दोजोंढ़ा! 
अर शाम प्‌ साहा बा। 

अट ढ₹ 7 भ का का अध्ाशई था| रह मैविक+पाह मा अदंब रासंधीर 
खदी दाल १९ चेक धापजिड़ पर्व ध्याव बा में धरती श्वती है १ खत जग भू दे 
औह तह उ4 दिवस >) हरे + 3३) | इह कारटाह हबा के दा टे की की ॥ ज्जजायाएों 
बाज. दा शेस्बदों थॉ। बट लिए इर शाइवा डा । हाजी ८) बा राचद कही 
को १ दछ १ (है +? बजा! इ!7ह! था ३ करी कट है !श7ब!ी रत विश हाज/रार 


है हुए ६ औओी ३! बलातव | ६८ मैशोंप 8! 4१77 बडढय बवाओे का अति 
इरशत ६ + 


कोटा राज्य 8१ 


की हुई गुप्त सवि (मार्च १८२१) के अनुसार मुसाहिव पद पर माधोसिह का 
पुत्न मदर्नासह नियुक्त किया गया। प्रारम्भ में तो दोनों युवक शासनकर्ताओ मे 


बनी रही परन्तु धीरे २ दोनो की शत्रुता इतनी बढ गई कि कोटा का विभाजन 
करना पडा । 


मदनसिंह जब किले में प्रवेश करता तो महाराव की तरह तोपें दगवाता 
था । यह इज्जत शक्ति का प्रद्शंत समझी जाती थी। ऐसी ही कई हरकतो से ' 
महाराव श्रौर उसमे गहरी अनवन हो गई । कोटा की प्रजा झाला मदनसिह 
मुसाहिब आला को नहीं चाहती थी । आराम विद्रोह होने का भय हो गया । ऐसी 
अवस्था मेशअग्रेजी सरकार ने मध्यस्थता द्वारा प्रधान मत्री व शासक के बीच 
समभौोता करा दिया जिससे मदनर्सिह भाला को कोटा की पैतृक मुसाहिबी 
से त्याग पत्र देना पडा । उसके स्थान पर उसे कोटा राज्य की एक तिहाई झ्ाम- 
दनी का भाग दिया गया। इस प्रदेश में १७ परगने थे और वापिक आमदनी 
१२ लाख रु. थी* । श्रग्नेजी सरकार ने मदनसिंह भाला से एक प्रथम सन्धि करली 
जिसके अनुसार इस भाग (जिसका नाम भालावाड रखा गया का स्वतंत्र शासक 
मदनसिह भाला को स्वीकार कर लिया गया? । कोटा की खिराज में से ८० 
हजार रु, सालाता घटा कर भालावाड की तरफ जोडें गये। एक नयी सरकारी 





१ मदनसिह माला की कई भनन्‍्य हरकतो को महाराव पसन्द नही करते थे। मदनसह 
स्वभाव से ही उदण्ड, श्रसहनशील, शीकघ्षगामो और स्वतत्न प्रकृति का था। रामभिह की 
श्राज्ञाओं का वह पालन नही करने लगा । गढ़ मे उसका जन्म-दिवस घूमघाम से मनाया 
जाता था । राजज्ञाश्रों पर नरेशो की तरह उसका नाम भी लिखा जाने लगा , श्रग्नेंजी राज्य 
को पूर्ण शक्ति भाला के पीछे होने पर महाराव सिर्फ नाम मात्र के दासक थे । श्रत महा- 
राव उससे भ्रधिक नाराज हो गये । मदनसिह ने श्रग्रेजों से कोटा कान्‍्टीनजेन्ट का निर्माण- 
कोण कोप से कर दिया । यह भी भ्रनवन का एक कारण था । 

२ उन परगनो में चौमहला व शाहबाद के परगने काला जालिमसिह ने कोटा राज्य मे 
मिलाए थे ।*इनकी आ्रामदनी पाच लाख ही थी। परन्तु मदनसिह ने १७ परगने लिए व 
१२ लाख के स्थान पर १७ लाख की झ्ाय के परगने लिये। चेचट, सक्रेत, आवर, डग, 
गगराड, मालरापाटन, रींघवा, बफानी, बाहुलनपुर, कोटडा, भाजन, सरडा, रठलाई, मनोह र- 
पाना, फूलबडादे, चाचोरोनी, गृ जारी, छीपावबडोद, शाहवाद । डाण० दार्मा कीटा राज्य का 
इतिहास २, पृू० ५६६ | 

३ इस राज्य की निर्माण तिथि वैसाख शुक्ला हे, सम्वत्‌ १८९४ (सन्‌ १ ८३७) की 
है । इसके नरेशो को राजराणा की उपाधि से विभूषित किया जता है जो कि काला 
जालिमसिह को महाराणा उदयपुर श्री भ्ररिसिह् ने उसके प्रति की गईं सेवाग्रों के बदले दी 
थी । क्रालावाड को छावनी या वृजनगर भी कहा जाता है। 


जे ारप्रीशाक कक ६. 
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६२ शाजपूताने का इतिहास 


फौब कोटा के सिसे तयार को गई। उसका शर्च ३ रास रु वारपिक कोटा से 
जिया बाना तय हुआ । महाराव रापसिह से जद इसका कड़ा विरोध झिसा तो 
स॒० १६०० (ई स॒ १८४३) में मह रकम घटा कर २ शाख्र 5. करवी गई । यह 
सेता कोटा ढान्टिनूजेंट कहलाती थी प्रौर इसका मुस्य स्थाम छावती कोटा से 
एक मीछ़ दूरी पर रामघल्द्रपुरा सामक गाँव भें रखा गया । 
सम्बत १६१४ (सम्‌ १८५७ की मई १०) को उत्तरी भारत में प्रग्रजो 
के विरुद्ध मारतीय सिपाहिमों ने विद्रोह कर दिया । उस समय नीमच में भार 
तो सतिकों के विद्रोह का भम घा। तथ मधाड़ कोठा भौर बूदो राज्यों की 
सेनायें बहू पर प्रग्नजो प्रकार की सद्दायता के सषिये पहुँची | हाडोती का 
पोसिटिकल एजन्ट मेजर प्रिंटन भो कोटा से सेना लेकर नीमच पहुँचा। तीमच 
मे विट्नोहियों को दब! कर तीन सप्ताह दाद १२ प्रक्टूधर १८५७ को कोटा छौटा। 
प्रपना हुदृम्ब मीमन्ष के प्रंग्रेजों के मरोसे छोड कर महाराव से मिसमे भाया । 
१६ प्रब्टूबर वी प्रिटन की मद्दारात से मुल्ताकात हुई जिसमें कोटा बिश्रोही सामतों 
ये ब्पक्तियों को दण्ड देने (मृरमु दरड या सिर्वाप्तित) का प्रादेश महाराब को 
दिया गया । जब सामतां को यह मालूम हुआ तो वे भौर उनके प्िपाही भ्रप्रेजो 
सक्ता फे बिद्रोही होकर रेजिडेन्सी हॉस्पीटर पर हमझा कर बठे । सर्जन सेडलर 
प्रौर डाम्ट सविर मार डाले गए । फिर रेजिश्स्सी पर हमला बर सेजर ब्िटम 
ग्रौर उसके दो पुर्भो को जो उसके साथ थे तश्तबार के पाट उतार विये गय" । 
राजकीय सेना के मायक जयदयास शोर महराबसों मे बिद्रोहियों से मिस कर 
महद्दाराव रामधिहू को भी ढंच कर छलिया। कोटा महाराव मे ऐसी स्थिति में गुप्य 
शुप से पत्र मेज कर' बरोती राज्य से सहायता प्राप्त की? | करौसी की सेना 
है पहुँच गर बिश्रोही सेना से महाराब को मुक्त करामा । किस्ता महल य प्रामे 
१ जिस्तुत दिवरणु के लिये देशो--कोरेस्ट हिस्ट्री घोँफ दी इरिहियत स्यूटिसी जिएर १ 
पृ शश१ ११६। 
२ एुख झुप से महारण्ता छरीताः मेड कर सिप्तनभ्न एबानों से शहापत्ता मबबाता रा । 
ए प्रीठा जयहयाल के हांष पड़ तया शिस्तरो कराक़े लेखकों का जूहा हाप्त दिया। कई 
डापुर्स मे बिधेष कर मतरोड़ बैवा पीपस्दा ध्ाहि टादुरों के गुप्त रुप से महाराता कै पास 
प्ैनिक् अंजने पुरू रिये जो लगजग १४ तक पहुँच बे थे। प्रंप्रेजी सरकार को पट्टावता 
है; लिये रारीते मिसे बये । थड़ बाय साईिएव इकप्तिणी को सौंपा गधा । 
३ करोती के महाराजा मरबसिह रामोह के सजपी थे । रामतिद्द ऐ पृत्र सत्र शाल 
थो पारी करोशी राजपुमारी से हुई बी। यह प्स्दरण इस सबप बाप में घाया। शयघप 


१९ सैनितर सहायता है जे थ। इतके बायह टापुर साहूकषालजी प्रौर तिरातजी 
| 


फीटदा राज्य प््य्‌ 


शहर और नदी के घाट पुत महाराव के श्रधिकार मे श्रा गए! । इसी बीच में 
नसीराबाद की श्रग्नेजी छावनी से भग्रेजी सेना लेकर राबर्ट ता० २२ मारे १८५८ 
को कोटा पहुँचा । करौली और भ्रग्नेजी सेना ने मिल कर कोटा विद्रोहियो के विरुद्ध 
२६ माचे से गोलाबारी शुरू करदी। विद्रोही कोटा छोड कर भाग गए। उनकी ५० 


तोपें छीन ली गईं* । महाराव के राज्य में पूरा अ्रधिकार श्रौर शान्ति स्थापित 
कर शग्रेजी सेना वापिस नसीरावाद चली गई । 


अग्रेज सरकार ने यद्यपि महाराव रामसिह को निर्दोष समझा । परन्तु 
उन्होने विद्रोह को मिटाने और सरकारी भ्रफसरो को बचाने की पूरी कोशिश 
नही की थी इसलिये सरकार ने अप्रसज्ञ होकर महाराव की सलामी के लिये १७ तोपो 
के स्थान पर घटा कर १३ तोपें करदी* । सम्वत्‌ १६२३ मे श्रन्य नरेशों की तरह 
इसे भी गोद लेने की सनद अग्नेजी सरकार द्वारा प्राप्त हुई इसकी मृत्यु के कुछ 
वर्ष पहले ही कोटा का राज्य-प्रबध बिगड चला था और मनमानी करने वाले 
मेमियो की कार्यवाहियो से राज्य पर २७ लाख रुपयो का कर्ज बढ गया था । 


३८ वर्ष राज्य करके ६४ वर्ष की श्रायु मे सम्बत्‌ १६२३ चैत्र सुदि ११ 
(ई० स० १८६६, २७ मार्च) को महाराव रामसिंह का स्वगेंवास हुआ । इसकी 
एक शादी उदयपुर के महाराणा स्वरूपसिंह की बहिन से हुई थी । ऐसे समय 
में महाराणा मे इससे यह छा्ते लिखवाई थी कि उदयपुरी रानी से उत्पन्न 
१ कहा जाता है, महाराव ने विद्रोहियो से सुलह करनी चाही । कुछ दिनो के लिये 


भल्पकालीन शान्ति रही । इस छान्ति की सुलह कराने का श्रेय मथुरेशजी के मन्दिर के 
पुसाई कन्हैयालाल को दिया जाता है । 





२ विद्रोहियो के नेता मोहम्मदखा, भ्रम्वरखा, गुलमुहम्मदखा युद्ध मे मारे गये । पक्डे 
हुये कैदियों के सिर कटवा दिये गये और नदीशेख श्ादि फो तोप से उडा दिया गया । 

हे सन्‌ १८५७ मे शअ्रग्नेज सरकार का कोटा नरेश के नाम एक खरीता शप्राया जिसमे 
गदर की शान्ति के लिये उनको बधाई दी गई । डा० छर्मा, कोटा राज्य का इतिहास , 
पृ० ६२८१ 

४ विद्रोह के वाद कोटा राज्य मे परिणाम -- 


() विद्रोही नेता मेहरावखा भौर लाला जयदयाल पकडे गये तथा उन्हें ऐजन्टी 
वगले के पास फासी दी गई । (7) रामसिंह को मेजर वर्टेन की विद्रोहियो द्वारा हत्या को 
न झुकवाने के कारण उसकी सलामी की तोपें १७ से १३ करदी । (गा) मेजर वर्टन का 
स्मारक राजकीय फोप से वनवाया गया । (0४) शहर का व्यापार नष्ट हो गया, राज्य को 
प्राथिक क्षति पहुँची। चोरियो व डर्कतियों का राज्य कायम हो गया । (९) शहर पर 
महाराव का प्रभाव हो गया, पर सूदूर गावों मे विद्रोहियों का ही कई वर्ष तक हुक्म बना 
रहा। उपरोक्त पृ० ६२६-६३० । 


लाए 5 क 
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हर शाजपूताने का इतिहास 


पुत्र द्वी ताह्दे वह छोटा हो राग्याधिकारी हागा उदयपुर को राजकुमारी मी प्रतिष्ठा 
सब्र रानियों से बठ कर रहे उत्यपुर को रोजकुमारी को ६० ०००) मे सासाता 
भामदनी को जागीर प्रछग मिसे हथा उदयपुर को राजकुमारी की डपोढ़ो या मोहरे 
में कोई अपराधी शरण सवे वह सजा से बचाया णावे । य थर्ते महाराणा में 
एजस्ट गवर्मरजनरल राजपूताहा के पास स्वीबृति के लिए भजी सकिग उछ 
साहब में प्रषम धर्ते क सिवाय सब प्षर्तों को मजूर बरबे कहा कि यह पहसी प्र 
महाएणा प्रमरक्षिद द्वितीय तथा जगतपिह द्वितोम के समय में तय हुई घो' । 
उसका फस प्र्दा नहीं निषक्ता बर्योकि किसो दूसरी रानी से उत्प्न हुमा फ्येप्ठ 
पुत्र हो तो भी वह राज्य से वचित रहे तो झगड़ की समावना होती है। इगप्रे 
शाजपूर्तों में पहस भी फूट पड़ गई थी घोर मरहठों को दक्ति पढ़ बर राज 
पृत्ताना बी पिनाष्ठा बी ध्रोर क्ष गयी । भ्रप्रजी सरकार एसे झूगड़ों वी जड़ कायम 
बरना महीं बादहवा पी। भत' यह एार्तें प्रस्वीकृत को गईं। 
महाराव दापुपास (वि० घ* ११२३१ ११४६) 

रामपिह भी मृत्यु के पद्भात्‌ उसका गोद लिया हुपा 
पुत्र भीमसिद गद्दो पर बैठा । बि० सं> १६२३ भैप्त सुदि 
१ (६ सर १८६६) । घाट में इसका माम बदल १२ 
शप्रुपाख रख दिया गया । इसकी सक्लामी भी तोपें प्रंप्रजो 
सररबार में पुन ३१७ कर दीं। पहले हो इसमें राउप १( 
मुप्रथ॒य दिया परन्तु बाद में बुसगठ भोर मत्रापाग के 
कारण दागन बाय मे उटमीनता मानते लगा | परिभाम 
स्यइप शासन का प्रयगप बिगए गया । घूटन्मार मौर रिश्यत् का याजार गर्म हो 
गया। यात्रिय घोर सोडागरों वा बड़ी बढिताइयों जा सामना परमा पड़ता पा। 
हैए जगद् हर बद्धाने गे बुछ से बुए मरगूरा ऐ लिया जाता था। अहासत्तों में ग्याय 
गदी हगा था । घटख बठली मे हूटा दिये गय । जिसमे मेज रागा टिया उरी पुम' 


है अहाएश) अदगॉसर विशीप की बह थी छारी शायगिड़ मे १६॥। बग़ा संजय 67 
(पा हि ३ प्युते २छणजी मे हो पलट हुपा बृष भरय पी कर ईरेबा। कोटा जै पार 
दुरंशधाण सापभाड़ $ ८जरगिन्त है हगा बरम्याा को जी का तह के ठिदा। ॥ 7 बरपध 
के दया शरपु शो बर्पति वहीसबो बू'्जू है बार (ज्‌ १७४॥] क्ये४5 बूत्र (हज 
भार एएगरी हारी $ पुन छाषाहिक $ दोष ता) के 73 श्र हुमा जि वे राश्य 7 
है बरर ) का हदेए हा दबा | शाजपुत] दाहरों मै व 77 रात थे आइए पयजी शब्गीति 
के शारदा का वतर क राजा 5 

३ होश) $४ ढो हा व थे है? बढ़े »ो होद बाण 74 था 





कोदा राज्य ६४ 


पढेली दी गई" । कीटा राज्य श्राथिक सकट से गूजर रहा था । भ्रग्नेजी सरकार 
का खिराज, फौज खचे, सन्‌ १८५७ के विद्रोह को दबाने का खचे, उससे अस्त- 
व्यस्त आयकर, भालावाड का निर्माण। अ्रत श्रामदनी के क्षेत्र की कमो आदि 
स्थितियों ने कोटा की आाथिक दुर्दशा को और भरंकर वना दिया था। राज्य 
का कर्जा बढ गया जो &० लाख तक पहुँच गया' । श्रयोग्य मनुष्यों के हाथ में 
शासन का उत्तरदायित्व होने से प्रजा पर श्रत्याचार होने लगे । राज्य के परगने 
ठेके पर दिये जाते थे | श्रग्न जी सरकार ने बार-बार शत्रुशाल को शासन-प्रवध 
ठीक करने के लिये समझाया परन्तु उसने प्रभावशाली व्यक्तियों से मुक्ति नही 
पाई। श्रन्त में शत्रुशारू मे अग्नेजी सरकार को एक सुयोग्य प्रवन्धकर्ता को 
कोटा भेजने की प्रार्थना की। अग्रेजी सरकार ने मुसाहिव के पद पर नवाब फैज- 
अलीखा को नियुक्त किया । 
नवाब फैजग्रलीखा प्रवन्धक के रूप में श्रकट्वर १८७४ (सम्बत १६३०) 
के आसोज में कोटा आाया३ । नवाब ने आयन-वबृद्धि की ओर सर्वप्रथम ध्यान 
दिया । खजाने मे उस समय ६३२२७ रु, ही जमा थे और, कर्जा ६० लाख 
रुपये का था | ऊपर से दुभिक्ष, भारी कर से किसान तग आरा चुके थे। राज के 
नौकरो को तनख्वाहु कई मास से नही मिली थी । खर्च का कोई हिसाब नहीं 
था । नवाब साहिव ने थ्राज्ञा दी कि स्वीकृत चालू ख़चें के सिवाय जिलेदार भौर 
कुछ खर्च न करें और यदि एंसा हुआ तो वसूली उसी कर्मचारी से ही की 
जायेगी । वाद में चानू खर्च की भी स्वीकृति लेनी पडने लगी । प्रति मास कर्म- 
चारियों को वेतन देने की व्यवस्था की गई । बकाया लगान की किदतो को 
वसूल किया गया और ब्याज सहित राजकोष मे जमा करने की श्राज्ञा दी गई । 
कर-संग्रह का कार्य जिल्लेदार को सुपुर्दे कर दिया गया । भिन्न २ विभागों से 
वसूली करने का काम हटा दिया गया । नजराना के एक लाख रुपये जो बकाया 


१ नजराता ८ गश्रा० प्रति बीघे के हिसाव से लिया जाता था| डा» छर्मा कोटा राज्य 
का इतिहास, ६४० । 


| 

२ सम्दत १६०३ (सन १८४६) के भासपास राज्य की यह स्थिति थी। श्षत्र घाल के 
समय राज्य की भ्राय २१ लाख रुपये थी जिसमे १४ लाख लगभग तोपखाना, मामलात 
धोौर कर्ज की किष्तों तथा काज में खर्च होता था। उपरोबत, पू० ६५४-५५ । 

३ मदर्नासह भाला जब कोटा का मुसाहिव न रहा तो महाराव रामपसिह ने पाडे गोपाल 
को मुसाहिव का पद दिया पर वह सफलतापूर्वक फार्थ न कर सका | क्षान्न शाल ने गरोशलाल 
वीजा को मुसाहिब पद दिया। श्लाथिक स्थिति को सुधारने का कार्य दौजा से न॒ हो सका 


धत नवाब फैजप्नली बुलाया गया । यह पहले जयपुर का एक मन्त्री रह घुका था। श्रग्रेजी 
सरकार ने इसे ६ तोपों की सलामी दी तथा इस पर चवर ढलता था। 


१६ राबपूताने का इविशहास 


थे भूमि-कर वे कई बर्यी के भो ८ बाकी थ, राग्य कमी-कर्मी सकावी ऋण 
देता भा वे भी बापिस मं धाय थे टम्कीयराश व जगीरवराड कर सो पूर्णतया 
बाकी थे । जिसदारों को इम बकाया रुपयों को शीघ्र तथा सस्ती से प्राप्स कर 
हिसाब पेश करते की श्ााज्ञा दो गई। एक बकाया महममा प्रसग स्पापित किया 
गया । सरकारी बचत के सिग्ने टप्पण की बचहरों) तोश्दी और सोमे को 
प्रामदी सीधी राज्य-कोप में जमा करमी शुरू की । गुप्त हरकारे जो राज्म के 
झियें पूजना इक्ट्री करते थ शव रिश्वत सते और धातक ध्रमा बैठ य यह 
प्राशा निकाल दी मई कि सोग इन्हें भूस म दें। हे हरकारे पूस लें। परस्पदा 
कठोर दष्फ दिया जायेगा" । 

नमाब में बुछ पन्य महत्वपुर्ण सुभार कर कोटा राज्य नी स्थिति में प्रगति 
करनी चाही। सम्शत्‌ १६६० में डाकक्ाने ढा प्रदत्थ किया गया। पोक्त पर डाह 
महसूश्र स्वया जाता था घो एग प्राग पोस्ता था | सरकारी ब क्रामिगत डाक की 
भिन्न २ अ्मथस्था बी गई । भ्रत्येष् जिले को गजंटिमर बनाया गया । मुछासा 
प्रथा को ध्यवस्पित कर दिया गया । बाधिक कर तीस कि््तों में बिया जाता 
था। जिस्म प्रबंध मे मी सुधार किया गया। कोटा राज्य ८ निजामर्तों में बांटा 
गया । प्रत्येक लिझ्रामत पर एक साजिस होता था जिसकी प्रामदती ८ दे भी । 
प्रश्येक निश्वामह् में दो शहसीसे होती थीं । तहुसोलदार को ६० 5 माह्िक बेवत 
विया जाता था । इसके अक्षाभा खर्चे पर नियधभ करन के सिये प्रत्पक विभाग 
का धजट तयार किमा गपा। मि स॒ १६३१ में सड़के व सड़तियों के स्कूल 
पारी किये पये जहाँ छंग्रेजो हिन्दो ब फ्यरसों पढ़ाई बाती थी” । क्षिक्षा पर 
हुस सर्च २७६ ९ होता था । पहसा सुम्पबस्मित प्रस्पताक्ष कोटा में धम्बत्‌ 
११३३९ में छोझ्ना गया प्रौर तपर ध्रफाई के प्रदष के लिये एक अलग कर्मचारी 
नियत किमा गया। हाजबानी में सड़कों का सिर्माण प्रारम्म हुप्रा । अत धहक 

१ सरकारी कार्प के लिये यात्रा करत बालो के बैलिक खर्च का ट्विद्राल रखते भातो 
कचहरी भी | यह वैचिक कर्ध जिसके पहाँ कर्मचारी जाता था देता था। कर्मचारी वहां 
कातगा झाते भी डाता भौर पैसे जी रूतर। बह दैंसे इस कचइरी मे अ्रमा होते थे बिसं कि 
ग्रैरी घरामरती कड़ते थे । ० 

४ पुप्ल हृरकार प्रदा पुराहिन बालिमसिद मे स्थापित कौ थी | 

३ यह पथेटिपर प्रिर्फ़ जवगरपता तक ही सावारित घे-अंब के रत्ी पुस्प बाश-यच्चे 
क्रुए, भाबडी वसकै सकात्त बैती की भूमि मह्दिर, मशिजिद प्रादि पर बह जोचता सफल 
मई्दी हो सकी । 

४ प्रम्पापिकाप्रों प्रौर भ्रध्यापकों का बेतत (4 मासिक होता दा। 

॥ डा. प्र्माँ कोटा राम्य का इतिहस पृ ९६४९। 





फोटा राज्य 8७ 


इमारत विभाग स्थापित किया गया । उदू' भाषा राज्य की भाषा बनाई गई । 
जालिमसिंह के भूमि-प्रवन्ध मे भी सुधार किये गये । पुन जमीन की पैमाइश 
हुई तथा लगान नियत किया गया। इस कार्य के लिये सम्बत्‌ १९३१ मे 
२४०० रु बजट में रखें गये थे! ।. 
नबाब फंजग्रलीखा दो वर्ष तक ही कार्य कर सका। महाराव से उसकी 
बनती नही थी* । श्रत स० १६३३ (सन्‌ १८७६ की १ दिसम्बर) को इस्तोफा 
देकर तवाब चला गया। श्रग्नेजी सरकार ने शासन भार स्थानीय राजनैतिक 
ऐजेन्ट को सौंप दिया । नबाब ने सम्बत्‌ १६३१ मे ३ सदस्यो की एक कौसिल 
का निर्माण किया था । यह न्याय सम्बन्धी कार्य की देखरेख भी करती थी । 
एजेन्ट की एक सलाहकार समिति के रूप मे इसका विकास हुआ । यह कौसिल 
सम्बत्‌ १६५३ तक कार्य करती रही । एजेन्ट कनेल बेन्ती के तत्वावधान मे 
कॉंसिल ने कोटा राज्य के शासन मे सुधार करने की कोशिश की । इस कौसिल 
ने कोटा को ऋण-मृक्त कराया । नवाब फैजश्रली के समय ६० लाख रुपये ऋण 
में थे। परन्तु बोहरो से ऋण की विगत मागी गई तो ४७ लाख रु, ही 
निकले* । इस कॉंसिल ने भ्रपने अन्तिम समय मे बर्खास्त होने से पहले राज-कोष 
में १७ लाख रु बचाया था। यह सब बचत जनहित कार्य के कामों में खर्च 
करने के बाद बची थी | नबाब ने जालिमसिंह के भूमि-प्रबन्ध मे सुधार करने का 
प्रणस किया पर अपने सुधारो को पूर्ण रूप से कार्यान्वित करने के पहले ही वह 
इस्तीका देकर चला गया । इस पर कौन्सिल ने वह कार्य पूरा किया । कौन्सिल 
में कनंल पोलिट ने यह कार्य मुन्शी दुर्गाप्रसाद को सौंपा जिसमे सम्वत्‌ १६३३ में 
कार्य प्रारम्भ किया और सम्बत्‌ १६४३ को कार्य समाप्त किया। प्रत्येक बीघे 
१ उपरोक्त पु० ६७० । 
* भहाराव नवाब की नियुक्ति से पसन्द नही था क्योंकि भ्रग्नेजी सरकार ने इस मुसा- 
हिंव धाला को जो सम्मान व पद दे रखे थे वे महाराव को श्रच्छे नही लगते थे । कहा जाता 
है कि प्रथम दिन के मिलन से ही महाराव नवाब से भ्रलग रहने लगा झौर गढ भे उसके 
प्रवेश करने पर उसकी सलामी मे तोपें नहीं दगवाई थी । श्रग्रेजों के दवाव मे भझाकर महाराव 
ने इस प्रबन्धक को स्वीकार किया था परन्तु जब नवाब ने सम्वत १६९३३ में फालावाड के 
पज्राणा पृथ्वीसिह की मृत्यु पर कोटा मे झालावाड मिलाने का प्रयास किया तो रावराजा 
उससे पूर्ण अ्प्रसन्न हो गया । 
हे भ्थम तीन सदस्य पलायथ के श्राप श्री भ्रमर्ससह, राजगढ़ के श्राप श्री कृष्ण सिंह 
भोर प० श्री रामदयालजी । डा० शर्मा कोटा राज्य का इतिहास, पृ० 


६७२ । 
४ कुछ इतिहासकारों का मत है कि ऋण तो €० लाख रु ही था पर बोहरो को 
चुकाने के लिये ६ या १० श्राना रुपये मे से ही पैसे दिये गये । 


हद राजपूतान का इतिहास 


घ॒भूमि-कर के कई वर्धो क णो द बाकी थे राग्य कमी-क्ी तकाबी ऋ्ूछ 
वेता था वे भी वाएस मे प्राय थे टम्कीवराड व जगीरमराड कर तो पूर्णठमा 
वाबी थे । जिध्दारों को इन बकाया रुपमों को शीघ्र तभा सस्ती से प्राप्स कर 
हिसाब पेश्न करमे की प्राज्ा दो गई। एक यकाया महृकमा प्रणंग स्थावित सिसा 
गया । प्रकारी यच्रत के लिये टप्पण की कचहरो' तोड़दी और सोमे को 
प्रामदती सीधी राज्य-्कोप में क्रमा करनी दारू की । गृप्स हरकारे भो रब्य के 
किय सूचमा इक्ट्टी बरत थे खूब रिष्यत सते ओर प्रातक जमा वठे पे यह 
प्राज्ा सिकास्त दी गई कि सोग हन्हें घूस न दें ॥ न हरकारे धूस लें । भन्यमा 
कठोर दण्ड दिया जायगा' । 

नवाब ने कुछ प्रस्प महत्वपूर्ण सुभार कर कोटा राज्य भी स्थिति में प्रगति 
करमी चाही । सम्वत्‌ ११३० में डाकस्षाने का भ्रवस्ध किया सया। तीर पर डाक 
महसूस छिया जाता था जो एक प्राग पोस्ता था । सरकारी ढ कामिगत डाक दी 
मिन्त २ ब्पवस्था की गई | प्रत्मकः जिसे शो गजटियर बमामा गमा । मुक़ाठा 
प्रपा को ब्यवस्पित कर टिया गया । वापिक कर तीन कि््तों में दिया जाता 
था। जिप्ता प्रदछ में मी सुधार किया गया । कोटा राज्य ८ मिजामतों में बांटा 
गमा । प्रसयेक निज्ञामत पर एक ताजिम द्वोठा था जिसकी प्रामदनी ८० दे भी । 
प्रत्येग मिज्ञामत में दो शहसीलें होती थी। तहसीलदार को ३० रु मासिक बतत 
दिमा जाता था। इसवे' अस्लावा खर्च पर नियन्षण करन के पिमे प्रत्पक विभाग 
का धजटर तयार किमा गया । थि स्॒० ११३१ में लड़ये व लड़कियों के स्वृतत 
ख्रारी गिय गय जहां प्रप्रेजी हिन्दों ब फरसी पढ़ाई जाती थी४ | द्विक्षा १९ 
शुस सर ६७६० र होता था! | पहसा सुम्यवस्वित प्रस्पताक्ष कोटा में सम्गत्‌ 
११३० में लोका गमा भ्रीर समर सफाई के प्रवस्प ने सिये एक असेग 4मभारी 
विपत जिया पया । राजघाती मे सड़कों का तिमि प्रारम्म हुआ । अठ' धड़क 

ह हरवारी दार्य कै लिये माता करण बालों के ईमिफ सर्थ का हिसाब रखने बाभी 
कचइ्ट री थी । यह देतिक बर्च जिसके गहां कमबारीजाताथा देता पा। कर्मचारी बहां 


साहा पाने भी जाता भौर पैसे भी क्ता। बह पैसे इस क्षइरी मैं जमा होते थे जिते कि 
गैरी प्राभरती बहते थे । 


२ धृष्त हरकार प्रा मुनाहिद जालिगसिट मैं स्थापित शी भी । 
है बड़ पञजटिपर लिफ जसगरादा शक ही प्राघारित जे-तांब के रजी दुरप आल-दच्े 


जुए, बाषडी पके अहान तेती थी जूनि हीदर, शहिजद घादि बर बह ओोजता गेल 
बह्दी ही सती । 


४ पष्णापिताप्ों धौर ध्ष्याषरों जा वेतन १ $इ बायिक होता चा। 
हैं दा पर्व बोड़ा राख बा दृठधिन बू ६६९३ 


फोदा राज्य ६६ 


के नियम बनाये। श्रग्रेजी सरकार का सिक्का जारी होने के बाद कोटा 
की टकसाल बन्द करदी गई | शिक्षा की उन्नति के लिये सम्वत्‌ १६५० मे शिक्षा 
का बजट २० हजार तक बढ़ गया और प्रत्येक व्यापारिक केन्द्र पर एक-एक 
स्कूल खोला गया । श्रजमेर के मेयो कालेज मे एक छात्रालय कोटा राज्य की 
श्रोर से निर्मित हुआ और कालेज को आ्राथिक सहायता दी गई | प्रजा की सेहत 
के लिये तहसीलो मे अस्पताल खोले गये! । 


इस प्रकार कौन्सिल की सरक्षता मे कोटा राज्य ने उच्चति की । महाराव 
छात्र शाल ने श्रपना राज्य-प्रबन्ध अग्रेजी सत्ता पर छोड कर ऐश्वयें मे जीवन 
व्यतीत किया । इसके कोई सनन्‍्तान नही थी । वह सद्रा बीमार रहता था। 
भ्रत श्रपने जीवन-काल में ही उसने श्रपना कोई पुत्र नही होने के कारण, कोटडा 
के जागीरदार महाराज छगनसिंह के दूसरे पुत्र उदयरसिहू को अपना उत्तराधि- 
कारी बनाया। इसकी मृत्यु ज्येष्ठ सुदि १३, सम्बत्‌ १६७४६ (ई० सन्‌ १८८६ 
ता० ११ जून) को हुई । 
सहाराव उस्मेदर्सिह (वि० स० १६४६-१६६७) 


महाराव शन्न शाल के कोई सन्‍्तान न होने से कोटडे 
के जागीरदार का पुत्र भीमसिह गोद लिया गया* | 
राज्याभिषेक के समय इसका नाम बदल कर उस्मेदर्सिह 
रखा गधा । इसका जन्म स० १६३० भादवा सुदि १३ 
शुक्रवार (सन्‌ १८७३ ता० ५ सितम्बर) को हुआ । 
राज्याभिषेक १६ वर्ष की भ्रायु मे ही जेष्ठ सुदि १३ स 
१६४६ (सन्‌ १८८६ को ११ जूत) को ही हो गया था 


आज जज- ++> 











१ उपरोक्त, पृ० ६७६-६६६। 


रा 


२ फेहते हैँ इसको मारने के लिये कुछ कार्मियों ने जहर दे दिया था। इस सम्बन्ध में 
घाय माय घोसा और वंेद्य रामचन्द्र गिरफ्तार कर लिये गये | वैद्यराज की मृत्यु वो जेल 
में ही हो गई। परन्तु इस सम्बन्ध मे कोई पर्याप्त प्रमाण नही मिले हैं । 

३ कुछ इतिहासकार इनका भादि नाम उदयर्सिह भी कहते हैं. किशोरतिह 

विशनसिह (श्न्ता के जागीरदार, दक्षिण में पिता के साथ न जाने कारण गद्दी 
से वचित) 

चैनसिह (पांचवां पोच्न, विशनखेडी का जागीरदार) 

छगनमिह (कोटडे का जागीरदार) 

उद्यसिह्‌ या भीमसिह या उस्मेदर्सिहृ 


हद राधपुताने का इतिहास 


का ताप सब समान पर एक सा बर दिया | घड़ों प्रकार की डोरियां धमाप्त 
करके केवल ११ प्रकार को रहने दीं जिनका ताप १३० फिट ५ इच् से १४५ 
फिट ८ इच तक रक्षा" । इससे राज्य के १ पे में ४ पास व रूरं हुपे। 
प्रौर ! लाझ्म रु की वापिक वृद्धि हुई | हसके झ्कावा कृपकों को क्रम स्पाज पर 
उपये राज्य द्वारा देने सपा वोच् दने को प्रया भी जारी को गई। धिंचाईड़े 
सिये नहूरों का निर्माण किया गया । पार्वती नहर भ्रकलेरा का सागर, रामगढ़ 
की हर मादि निर्मित हुई जिसमें सवम्सू १९४२ से साढ़े ११ हजार वीपे मूमि 
की सिंचाई होने लगी' । 
कौसिल द्वारा स्थाय क्षत्र में भी सुधार किये गये । सम्वत्‌ ११३६ में प्रोए€ों 
को कोड़े सगाने बन्द किय गये । पुरुषों के कोड़े सगाने से पहले उमा डक्टरी 
मुभायसा किया जाता । दौदियों को राग्य की प्रोर से खुराक मिछने लगी | अन्म 
सुधारों में बगाठ विमाग में सुघार किया गया। राज्य के अम्दर एक स्पान से 
दूसरे स्पात पर माल ले जाने पर जो महसूस लिया लाता था बह सम्बत्‌ (१११ 
में बन्द कर विया गया । सम्वत्‌ १९४० में णुगास विमाग प्रौर माक्त बिमाद 
पृषक कर दिये ग्रय । सम्बत्‌ !१३३ में कौन्सिछ ने लगम के ठके देने के नियम 
बमाए और रम्वत्‌ १६१३ में इसकी माय ॥ हजार के उसर हो गई। कोट 
में प्रपरिम की सेती को कम कर दिया गया। पहले से सम्बत्‌ ११५५ में २१% 
कस की गई । कोटा राज्य में समक बगाते का कार्य जब भारप-सरकार ने ते 
जिया तब मुभावज्ा प्रति बर्षे'१६ हजार द दिया जाने छगा। 
सम्वत्‌ १६६७ में सेना का पुन प्रबन्ध किया गमा। सेना का झत्र घार 
प्षाप्ष र॒से ऊपर किया छघाने लगा। नगर पुलिस व जिप्ता पुसिस में सुधार 
करते के सिये सम्पूर्ण राम्य के तीन विमाग किये गमे पोर प्रस्पेक डिगीबस में 
एक उपाध्यक्ष प्रुस्तिस मियुक्त किया। बामेदार लणो मासगुजारी गसूस करते प 
बह कार्य उतसे मरूग गिन्मा एया | कई अस्य प्रकार के नियम बनाय मय। जमीगी 
छोड़ते बेचने व गिरबी रखने के नियम बमे। माप्त विभाग में शये तरीके 
का प्रदाप्त किया प्रया। अध्यक्ष के शोभे दो उपाष्यक्ष रख गये। ५% 
कोटा में प्रौर दूसरा क्षेर्गढड़ में बगल मास से प्रसझम किया गया परस्यु 
पुरा छामित कर दिया णया। पश्ु-बाड़ बते। श्रेतों का प्गात मंकद 
दिया जाने समा । सम्बत्‌ १९४७ में कौम्सिस में शाम्य-कमघारियों को पैस्सत 
है इसे हवाब बाला बर्दोबस्‍्त भी कहते बशोशि यह अन्दोबस्त पुरी देवीप्रणाद के दी 


ब्रैंह कर दिया घा । डा ध्र्मा कोटा राम्प का इतिदात बाब ९, पू ६४७। 
२ प्रपरोक्‍ष्त पू ६७४६-६७१। 





कोटा राज्य 02 


रघुनाथदास माऊ विभाग का अध्यक्ष था | धोरे-घीरे अपनी योग्यता के कारण 
कौसिल की सहायता प्राप्त की और सं० १६५३ मे इसे कोटा राज्य का दीवान 
बनाया । इस पद पर यह सेम्वत्‌ १६८० तक रहा जबकि इसका देहात हो गया। 
२७ वर्ष तक यह राज्य का दीवान रहा। मुन्शी शिवप्रताप महाराव का प्राइवेट 
सेक्र टरी था। वाद में इसे शिक्षा विभाग का अ्रध्यक्ष चबनाथा गया । राज्य-शासव 
मे दीवान इसकी सलाह लिया करता था । दोवान रघुनाथ का देहावसान हो 
जाने के वाद दीवान पद पर पछायथे के ठाकुर भोकारसिह को नियुक्त किया गया। 
आप ओंकारसिंह ते भी कोटा राज्य में गढ कमेंटी के सदस्य के रूप में प्रारम्भ 
कर धीरे-धीरे माल विभाग के उपाध्यक्ष, गिराही महकमा (पुलिस विभाग) के 
अफसर व झाइ जी. के रूप में कार्य करने के बाद सेनाध्यक्ष और फिर 
दीवान का पद प्राप्त किया । यह पद ६ जनवरी १६४२ तक सभाला । महकमा 
खास का अन्य सदस्य राय बहादुर प० विशम्भर भी था । यह सर रघ्वाथ का 
पुत्र था। परन्तु स० १६९२ मे इसने अस्वस्थता के कारण त्यागप्र दे दिया । 
उसके स्थान पर स० १६३६ में सरदार कान्हचन्द की नियुक्ति हुई । 


महाराव उम्मेदर्सिह ने पडीसी राज्यों से मित्रता की नीति अपनानी प्रारम्भ 

की । बून्दी के हाडा शासको से अनबन सन्‌ १७०८ से चली आ रही थी" । 
इस बेमनष्य को दुर करने का प्रयास महाराबव ने किया। स० १६८० (सन्‌ 
१६२३) मे वृन्दी के नरेश बीमार पड़े | स्वास्थ्य-लाभ पूछने के लिये महाराव 

उम्मेदर्सिह बून्दी गया । वर्षों की वेमनष्यता का अत हो गया और पुन हाडाओ 
में मेलजोल व भाईचारा स्थापित हो गया । इसी प्रकार कोटा-जयपुर में भी 
वैमसष्य थए! । इस अनबन को दूर करते के लिये कोटा नरेद् ने वैवाहिक सबंध 

स्थापित किये | जयपुर के प्रसिद्ध ठिकाने ईशरदा के ठाकुर की बहिन से इसने विवाह 

लक । जयपुर के राजा मानसिह ईशरदा ठाकुर के कनिष्ट पुत्र थे३ । कोटा 


१ जाजव का युद्ध मा १७०८, भश्रौरगजेब की मृत्यु के बाद उसके बड़े शाहजादा 


0४ श्रौर दक्षिण का सूबेदार शाहजादा भ्राजम दिल्‍वी पर अधिकार के लिये 


सम मुग्रज्जम का पक्ष बृन्दी वालो ने तथा झाजम का पक्ष कोटा वाले हाडाओ ने 


लिया । जिसमे मुग्मज्जम की जीत हुई । बून्दी के राव बुद्धसिह श्रर्थात मुग्रज्जम से कोटा 
भ्राप्त करने का फरमान ले लिया । 





२ सन्‌ १७६१ के मरवाडा के युद्ध में कोटा से जयपुर हार गया । तब से दोने 
को पद ४! पुर ह त राज्यों में 


है महाराव के ३ विवाह हुए। पहला बिवाह उदयपुर मह्दाराणा फतह्सिह की पुत्री 

नन्‍्दकू वर के साथ सन्‌ १८६२ में हुआ । परन्तु वह प्रसव-वेदना से १८६५ में मर गई। 

का विवाह कच्छ के महाराव की पुत्री से हुभा जिसकी सन्‌ १६२३ मे सत्य हो गदे 
री शादी ईद्वरदा ठिकाणा के ठाकुर की बहिन से किया ।इसके एक पुत्र भीम प्तह है । 


१०० शाब्पूताने का इतिहास 


परम्तु नाबालिग होने के कारण राज्यकार्य कोन्सिल के हाथ में रहा। रोजकाज 
के प्रभिकार इसे वि स १६४५ को पोप सुदि २ घुषवार (ई* सम्‌ (८६२ 
का २१ दिसम्बर) को दिय॑ गये" । प्रौरस १५५३ में झौस्सिछ की समाप्ति 
कर गोटा राग्य के धासन का प्रत्यक्ष उसतरटायित्व हसते ध्पने ऊपर स सिया। 
इसको छिक्षा मयो कालेज धजमर में हुई थी । 


घासन काये प्रारम्भ करते समय इसने लन-डस्याणा की प्रवम घोषणा की । 
पूर्ण शासम प्राप्लि कै दिवस ढोस्तबैट इस्टीटप्मूट' की स्थापना की जो कि एक 
सार्बजनिक पुस्तकालय झ्स-कूद के मैदान के रूप में स्पावित हुप्ा" । काप्तोतर 
में शांसम-कार्य छे प्रसक्ष द्वीकर समय २ पर प्रप्नेजो सरकार्र हसे भ्रपनी पदवियों 
से सुधोमित कर इसका भधजी सरकार की सेयाप्रों का ध्ादर करता रही। 
स॑ १६१५७ (६ सन्‌ १९ ०) में इसे के. सी एस भाई की पदणी दी गई? । 
घून ११५ ७ को थो सी प्राई ई४ प्लौर ! णनवरी १६१८ को थी वी ई* 
की उच्् पदबियां दी गईं। सम्‌ १६१६ में सम्राट एडवर्ड सप्तम मे इसे देवमी 
रैबोमेंट का भारेरी मेजर नियुक्त किया प्रौर सन्‌ १६१४ में प्रानरेरी सेपटीनेंट 
कर्नन्त बताया । शिक्षा के क्षत्र में समय २ पर दान-दक्षिणा देने की प्रषा कोटा 
में महाराब उम्मदर्सित ने शुरू की । काएी बिश्व गिद्याक्षम की स्थापना के समय 
इसने मदनमाहतन माप्तवीयजों को डेंड ज्ञास दे दिया। शोर दिल्सी की 
लेडी हाडिग मेडीकछ कासेज को १ ज्ाष् झ॒ दिये। सन्‌ ११२७ में काप्ती विफ्त 
बिद्यासय ते महाराब उम्मेबसिह्‌ को एस एस डी की उपाधि वी । 


महाराब उम्मेदर्तिह्‌ का क्षासन-काझ सुधार प्रोर प्रगति का क्षासन-कार्स 
था। वह भ्रम्य रियासतों से मिधता प्रममाब ठया सहयोग की नीति का प्रमुसरणष 
करता घा। बनता के सु भौर उश्नति के मार्ग की बाभापों को टूर करने की 
मीति हससे प्रपसाई थी। इसके छाधमन्वार्यों में मुक््य सलाहकार भौव पर 
रघुनाथदास सी एप प्रौई प्लौर मुशी प्षिश्प्रताप भ। कोम्सिस के कार्ये-काक्ष में 


ह इत छमज इसे पैता कोर्ट रिपाह पुश्य जिप्राथ भौर मह्रों कै प्रबंध का प्रधिकाएं 
दिज्रा एया । 

२ मई संध्या कोटा निवासियों की घाधा में पारणर है। ३ तवम्गर १८८६ मैं धज 
अधिक प्रतितिषि सर गा््ट क्रोस्तबेट महाराष को पूर्ण घाउत भार बौपने को पाया। एसड्ी 
स्मृति मैं यट् धॉष्णा स्वापित की । 

॥ साइट बसाए्यर स्टार घाक्र इष्टिडा । 

है अगरल कम्ताध्यर प्रा इश्डिमत इम्पापर । 


न. आए डक सि- किया के हातीकफ + 





घोटा राज्य १०१ 


रघुनाथदास माल विभाग का अध्यक्ष था। घोरे-धीरे अपनी योग्यता के कारण 
कौसिल की सहायता प्राप्त की श्रीर स॑* १६५३ में इसे कोटा राज्य का दोवान 
बनाया । इस पद पर यह सेम्वत्‌ १६८० तक रहा जबकि इसका देहात हो गया। 
२७ वर्ष तक यह राज्य का दोवान रहा। मुन्णी शिवप्रताप महाराव का प्राइवेट 
सेक्र टरी था। बाद में इसे शिक्षा विभाग का श्रध्यक्ष बनाया गया । राज्य-शासच 
में दीवान इसकी सलाह लिया करता था । दोवान रघुनाथ का देहावसान ह्ो 
जाने के वाद दीवान पद पर पलायथे के ठाकुर भोकारसिह को नियुक्त किया गया । 
आप ऑकारसिह ने भी कोटा राज्य मे गढ कमेटी के सदस्य के रूप मे प्रारम्भ 
कर धीरे-धीरे माल विभाग के उपाध्यक्ष, गिराही महकमा (पुलिस विभाग) के 
अफसर व श्राइ जी. के रूप में कार्य करने के बाद सेनाध्यक्ष और फिर 
दीवान का पद प्राप्त किया । यह पद ६ जनवरी १९४२ तक संभाला । मह॒कमा 
खास का अन्य सदस्य राय बहादुर प० विशम्भर भी था। यह सर रघुनाथ का 
पुत्र था। परन्तु स० १६९२ मे इसने अस्वस्थता के कारण त्यागपत्र दे दिया । 
उसके स्थान पर स० १६३६ में सरदार कान्हचन्द की नियुक्ति हुई । 


महाराव उम्मेदर्पिह ने पड़ोसी राज्यों से मित्रता की नीति अपनानी प्रारम्भ 
की । वून्दी के हाडा शासकों से अनबन सन्‌ १७०८ से चली आ रही थी" । 
इस वेमनष्य को दूर करने का प्रयास महाराव ने किया। स० १६८० (सन्‌ 
१६२३) में वृन्दी के नरेश वीमार पडे | स्वास्थ्य-लाभ पुछने के लिये महाराव 
उम्मेदर्सिह बून्दी गया । वर्षो की वैमनष्यता का अत हो गया और पुन हाडाओ 
मे मेलजोल व भाईचारा स्थापित हो गया । इसी प्रकार कोटा-जयपुर मे भी 
वेमनष्य था" । इस अनबन को दूर करने के लिये कोटा नरेश ते वैवाहिक सबध 
स्थापित किये | जयपुर के प्रसिद्ध ठिकाने ईड रदा के ठाकुर की बहिन से इसने विवाह 
कर लिया । जयपुर के राजा मानसिह ईशरदा ठाकुर के कनिष्ट पुत्र थे? । कोटा 


१ जाजव का युद्ध भार्च १७०८, भौरगजेब की मृत्यु के वाद उसके बडे शाहजादा 


युवराज मुश्रज्जम और दक्षिण का सूबेदार शाहजादा श्राजम दिल्ली पर अ्रधिकार के लिये 
लडे जिसमे मुग्रज्जमम का पक्ष बून्दी वालो ने तथा श्राजम का पक्ष कोटा वाले हाडाओ ने 


लिया । जिसमे मुग्रज्जम की जीत हुई । बून्दी के राव बुद्धसिह भ्रर्थात मुअज्जम से कोटा 
प्राप्त करने का फरमान ले लिया | 


२ सन्‌ १७६१ के मरवाडा के युद्ध में कोटा से जयपुर हार गया । तब से दोनो राज्यो में 
शुनवन बढ़ती रही। 


३ महाराव के ३ विवाह हुए। पहला विवाह उदयपुर महाराणा फतहसिंह की पुत्री 
नल्दकु वर के साथ सन्‌ १८६२ में हुआ । परन्तु वह प्रसव-वेदत्ा से १८5६५ में सर गई। 


हा विवाह कच्छ के महाराव की पुत्री से हुआ जिसकी सन्‌ १६२३ में मृत्यु हो गई 


री शादी ईशरदा ठिकाणा के ठाकुर की वहिन से किया । इसके एक पुत्र भीमसह है ! 


है (232०5 परह 





के, 22८ 


१२ राजपूतांने का इतिहास 


राज्य से प्लग फ्रालावाड राज्य वी स्थापना हुई। कासा मदन्तिहु को स॒ (म९४ 
(६० सनू १८३७) में माज्तावाड़ का राम्य दिया गया । स* १६५३ (६० सन्‌ 
१८९६) में मालावाड़ के तप्‌वाप्तीन राज राणा बाकिमरिह वा क्षासम प्रवंध बुरा होते 
के कारण उसे गद्दी से उतार दिया भौर उसके कोई पुत्र म दवोने के कारण ये थो 
१७ परगमे थे उममें से १५ परगने सन्‌ १८६६६ में कोटा राज्य को दे विये मगे। 
ये परगने कोटा में मिल जाने से भझ्तों व द्वाड्डों में म्तबत होगा । परन्तु १६२४ 
में महाराव उम्मेदर्सिह मे मदहाराल शामा मालावाड़ से मित्तता करक्षो प्रौर 
आाखावाड़ का मरेश उम्मेदर्सिह से मिल्तनन कोटा प्राया" ! 


प्रग्रेमी सरकार के प्रति महाराव कोटा ने सहयोग व राजमक्ति का प्रदर्तत 
किया । छाड कर्मत ६ मवम्यर १९०२ को कोटा भाया प्रौर महाराब का ४ 
दिस तक मेहमान रहा। इसी तरह लाड्ड सिटन १९२५ में कोटा आया धोर 
मारे १७२६ को सार्ड रीडिंग में कोटा-यात्रा की। सब वायसरायों ने कोटा 
राज्य की शासन प्रगत्ति की प्रशसा की । कोटा में हाड़ोती एजेन्सी का प्रमुख 
कैख करीब १ ० वर्ष स १८७४ से १६७६ तक रहा। महारानी विगटोरिया 
की हीरक घयस्ती कोटा में स १८१६ में घृमघाम से मनाई गई सन्‌ १६० 
में महारासी बिगटोरिया मरी तो राज्य में क्षोक की धुट्टिमें की गईं व ८१ तोपे 
घक्ताई गईं। एडबर्ड सप्तम की गहोनशोती के उपलक्ष्य में महाराय को स्वर्ण 
पदक दिया गया । स॒ १५१४ में जाज॑ पत्रम ते दिल्‍्सी में प्राम दरबार किया | 
महाराव यहा उपस्थित था । उसे क॑ प्ली एस प्राई की पदयी से विमूषित विया 
गया। भहाराब ने सअ्जाट को कोटे आते का निमजण मेजा । सम्राट तो # 
आया परभ४्तु साज्ाज्ञी मेरी २४ दिसम्बर १६११ को भोटा प्राई। महाराब ने 
प्रग्नेणों को युर्द़ों में हमेशा सहायता दी । स १८९६ में अफ्रीका में प्रपेज का 
बोपरों से यूद छिड़ गया' । कोटा राज्य ने प्रग्रेजों को प्राबिक व रसव की 
सहायत्ता दी । प्रघम महायुद्ध १९१४ से १६१९ तक यूरोप में हुआ । भारत मे 
अ्रप्रेजी सरकार मे देशी राज्यों से सहायता चाही । कोटा नरेक्ष ने भ्प्रेल १११० 
में प्रंग्रेजो सरकार को युद्ध में ५ श्लाख मौर राजमहिसापभों ते १ प्लात्म र॒ दिगे। 
कोटा की अमता से बद इकट्ठा करने के सिये एक समिति घमाई गई जिनसे ३ 
स्ाकझ्ष द इकट्रा किमा। अन्य प्रकार के फब्ड क्ोसे गये । मारतीय रिलीफ फाश 

१डा ढछार्मा कोटा राम्प का इतिज्ास दिवीय पू ७९४। 

२ मइ प्रष्तिय़ध ह्ितौय दौप्रर का युद्ध पा। (१०१३ है १५ २) लबक़ि ट्रांघनाश का 
फ्रौ प्रारेस कै ओप्रर रास्य प्रप्रेजों नै बिजय कर इक्षिस्ी प्रक्ोका में मिला लिये । इसी मुख 
में महात्मा बांचौ स्वयंप्रेषक श्रत कर बादलों की सेवा सुभूपा करते ने । 





फोटा राज्य १०३ 


वाययान फण्ड आदि, रेडक्तास श्रादि मे भी घन दिया गया । कीटा से करीब 
१ भू लाख का धव गया" । युद्ध-समाप्ति के बाद राष्ट्र सघ १६१६ ई० मे 
निर्माण हुआ। जन-कल्याण के लिये इस सघ ने नशे की वस्तुओं का उत्पादन 
रोकना चाहा | कोटा मे भी अफीम का उत्पादन कम किया गया। १६१६ के 
भारतीय सविधान के कानून [चेन्सफोड माटेग्यू सुधार) के अनुसार नरेन्द्र मण्डल 
की स्थापना हुई। महाराव इस मण्डल का सदस्य बना। १६३४ के सघीय 
विधान में कोटा राज्य के सम्मिलित होने की स्वीकृति महाराव ने देदी । दूसरे 


महायुद्ध के प्रारम्भ मे महाराव ने प्रथम महायुद्ध की तरह अग्रेजो को भरपुर 
सहायता दी । 


महाराव उस्मेदर्सिह के शासन-काल में कई सुधार हुए । भूमि-प्रवध आधु- 
निक ढंग से सुव्यवस्थित किया गया । राजकीय लगान निश्चित किया गया । 
भूमि की उपज और पीवत के अनुसार साढे छ (६॥।) € बीघा से लेकर ६ शभ्राने 
तक नियत की गई । सेर के बाट नये जारी किये गये । पडत जमीन उपजाऊ 
कराई गई । यह बन्दोबस्त का कार्य १६०० मे प्रारम्भ हुआ और १६१६ मे 
समाप्त हुआ । मि० बटलर ने यह कार्य किया । राजकीय आय में ३ लाख रु. 
की वृद्धि हुई! । इस प्रकार हर १०वें साल बन्दोबस्त की प्रथा शुरू की । तीसरे 
बन्दोवस्त मे जमीदारी जमीन का भी वन्दोबस्त किया गया । कृषि में सुधार किये 
गये । कृषकों को तकाबी दी जाने लगी । नये प्रकार के बीज दिये गये और 
वेशानिक ढंग से खेती करने को प्रोत्साहन दिया गया । पढेलो को भारत के 
भिन्न २ कोनो में होने वाली कृषि-प्रदर्श निया देखने भेजा गया। वहाँ से राज्य 
के लिये नये कृषि यत्र खरीदे गये। कोटा में समय २ पर श्रकाल पडते थे । 
सम्बत १६५६ मे, १९६१ में, १६७५ में भयकर भ्रकाल पडे । राज्य ने दुभिक्ष 


सहायता के लिये कमेटी निर्मित की । श्रश्न को निकासी पर भारी कर बगा 
दिया गया। 


शिक्षा के क्षेत्र में महाराव उम्मेदर्सह के समय काफी उन्नति हुईं। सम्बत्‌ 
१६४५० में राज्य भर मे १८ पाठशालाए थी । और १०८४५ विद्यार्थी शिक्षा पाते 
थे व ३४ अध्यापक थे श्र ८ हजार ७ सो १० (५७१०) रु शिक्षा पर खर्चे 





ः 


१ डा० दार्मा कोटा राज्य का इतिहास हितीय, पृू० ७४६-७४७ | 

२ १६०४ में भूमि कर की भ्राय २९ लाख १६ हजार १ सी ४४ रु. थी। १६०६ मे 
२४ लाख ३७ हजार ४ सो ६४ हो गई भोर इसमे खर्चे ३ लाख ५६ हजार ३ सौ ४६ हुआ । 
“उपयोगी जमीन १६०४ मे १८५६२०२७ बीघा थी। १६२० में २४३०८४६ बीघा होगई 
डा० धर्मा कोटा राज्य का इतिहास द्वितीय, पू० ७५६-६०। 


१... हुई कगआर 
््मसख्म् 


१६ राजपूताने का इतिहाप्त हे 


वाद में इसमें उदयपुर के १८ भ्रप्रल १६४८ को शामिल हो जाने पर उदयपुर के 
महाराणा मोपास्षस्िह्र राजप्रमुस यनाये गये ध्ौर कोटा महाराव भीमसिह उप- 
राजप्रमुक्ष दने | जब दृह्त राजस्थान ३० मार्च १५४९ को बना" तो पयपुर 
के क्षासक मामर्सिह राबप्रमुख वने भौर महाराव भीमसिंदद उप राजप्रमुल यने । 
यह पद उस्हेंनि ३१ भ्रददूथध, १६५६ तक समाला । बाद में १ मबम्बर १६५६ 
से राणप्रमुस प्रथा समाप्त करदी गई । 


महाराव भीमपिह शिक्षा प्रेमी रहे हैं। राजस्थान विषबविद्याप्तय के इति 
हास विभाग की ेयर की स्थापना के सिय घन देकर राषस्पान के इतिहास वे 
सोज के क्षिये विद्याधियों को उत्साहित किया है। 


कोटा राज्य का मुगर्लों से सबध 


१४वीं दातताम्दी के प्रन्तिम चरण १२७४ ई० में मूस्दी के ँ्लासक राज 
धमराभिह्‌ के पुत्र जेलसिंह सै कोट्यां भीख से प्रकेलगढ़ के युद्ध में कोटा छीत कर 
हाड़ानों का रामग्य वहाँ स्पापित किया । यह्मपि कोटा पृथक रा्य क्रेम्द्र हो गया 
था परम्तु कोटे के शासक बून्दी मरेश की प्रभीनता में रहा करते थे । ई 
१५४६ में कोटे पर मांसलथा के क्रेसरलाँ झौर डोकरखों पठात संनिकों का 
प्रणिकार हो मया । राज सुर्जन हाड़ा से इनसे कोटा सम्‌ १४६४ में छीन सिया 
शोर प्रपते पुत्र भोज के सुपुर्द कर त्या' । ल्थ राज सुजंत ने भ्रकबर के साथ 
रणजम्बोर समर्पण करते की संघि १५६९ ई० में की तो सम्भव है कि कोटा 





१ इसमें दौकागैर, बगपुर, घपतशमेर व जोबपुर कौ +िगातते भी छाप्रिल हो बई। 
४ दुल्दी राम्प करा इतिझस बूस्दी पम्प का ज्रुपशों से उम्श्श्य | 


ही ० पी 


फोटा राज्य १०७ 


राज्य का फरमान अकबर से प्राप्त कर कोटा का कानूनी भ्रधिकार स्थापित 
किया हो । स० १६३६ (१५७६ ई०) के गेपरनाथ के शिलालेख के आधार पर 
यह कह! जा सकता है कि कोटा में राजकुमार भोज का राज्य स्वतस्त्र हुप से 
था[। जब भोज वून्‍्दी की गद्दी पर बैठा तो उसका पुत्र हृदयन्तारायण कोटे का 
राजा बता और उसने शाही फरमान प्राप्त किया' | 


(क) मुगल राजनीति की देन--“कोटा--कोटा की स्वनन्त्र राज्य के रूप मे 
स्थापता मुगल सम्राटो की देन कहा गया है। शाहजादा खुरंम के विद्रोह के 
कारण बादगाह जहाँगीर की स्थिति अत्यन्त छशोचनीय होने लगी थी। उस 
समय वृन्दी के राव रतन ने जहाँगीर की सहायता की" । इस सेवा से प्रसन्न 
होकर जहाँगीर ने कोटा राज्य का फरमान राव रतन को दे दिया। राव रतन 
ते अपने पुत्र माघोसिह को उस राज्य का श्रधिकारी बना दिया। राव रतन की 
मृत्यु के बाद माधोसिह एक स्वतस्त्र शासक के रूप मे कोटा पर शासन करते 
लगा । 

जहाँगीर के राज्यकाल में नूरजहाँ का मुगल राजनीति पर प्रभावशाली 
श्रधिकार था । १६२२ ई० तक नूरजहाँ मुगल परम्पराशों के अ्रनुसार राज्य 
करती परन्तु उसके वाद उसकी गर्वीली तथा महत्वाकाक्षी प्रवृत्तियों के कारण 
भंगडे उत्पन्न होने लगे। जहाँगीर का स्वास्थ्य धीरे-धीरे गिरने लगा । नरजहाँ 
को भय हुआ कि कही जहाँगीर की मृत्यु के बाद वह राज्य सत्ता से पृथक न 
करदी जाय । वह यह पद मृत्युपर्यन्त तक चाहती थी । जहाँगीर के बाद शाह 

बनने की योग्यता शाहजादे खुरेंम मे ही थी श्रौर खुरंम न्रजहाँ के प्रभाव मे 
रहने वाला व्यक्ति नही था। अ्रत नूरजहाँ खुर्रम को राज्य प्राप्ति से दूर रखने 
के लिए योजनाएँ बनाने लगो । जहाँगीर का सबसे छोटा पुत्र शहरयार था । वह 
अयोग्य भश्रौर निकम्मा था । उसे राज्य का उत्तराधिकारी बना कर न्रजहाँ स्वय 
शासन करना चाहती थी। इसके अलावा नूरजहाँ श्रौर खुरंम घामिक हृष्टि से 
एकमत नही हो सकते थे । न्रजहाँ शिया मत की थी तो खुरंम सुन्नो) । भ्रत 
शहरयार को राज्यारूढ करने की योजना को सफल बनाने के लिए उसने शेर- 


अफगन से उत्पन्न अपनी कन्या छाडली बेगम की शादी शहरयार से अप्रेल १६२१ 
न कम कल व 2 8 मम 
१ टाड राजस्थान, जिल्द ३, पृ० श४८६ फुटनोट न० २। 


२ सागर फूटब्ो जल बहचो, श्रवकी करो जतन। 
जातो गढ़ जहाँगीर को, शख्यो राव रतन ॥ टाड पृ० १४८६ ॥ 
हे डॉ० भाकशीर्वादीलाल श्रीवास्तव मुगलकालीन भारत, पृ० ३९३-३२४ । 


१४ राजपूताने का इतिहास 


होता या । प्रग्न थी शिक्षा राजधानी में ही थी । स्त्री-धिक्षा माम मात्र को पी। 
प्रव धिक्षा के क्षेत्र में प्रगति होने लगी । १६५३ में हाई स्कूल सुसा । बाव में 
यह काले वन गया जिसे प्राज हरबटें कालेज कहते हैं। स्त्री-भक्‍िक्षा के लग 
महारानी कम्या पाठ्शाझ्ा की स्थापना हुई। नार्मज् स्खूस स्थापित किये गय। 
विद्यार्पियों को उच्च शिक्षा प्राप्ति के सिये छात्र-वृत्तियाँ दी जाने सर्गी | चिकित्सा 
विभाग के घन्तर्गत कोटा राज्य में स्थान २ पर अस्पत्तारू खुतने लगे। सम्बत्‌ 
११५६ में पांच सफाखाते थे पर सन्‌ १६४० पक हर तहसीस में १-१ भस्पताल 
लुस गया । कई सामाजिक सुधार हुए । 

सम्बत्‌ १६८० में देगार प्रथा बन्द करदी गई। सम्‌ १९२७ में यह कानूत 
बगा दिया समा कि १२ बर्ष से पहाा छड़कने भौर १६ बएय से पहले सड़्के की 
विषाह्‌ करना जुर्म है' । कोटा में पहली रेलने साइन सम्वत्‌ १८५६ में वार 
तक बनी थी । कोटा राज्य मे इसका स्र्भ दिया। सम्बत्‌ १९६४६ में कोटा तक 
यह छाइन झूल गई । स १६६४ में मथुरा मागदा रेखूपे मार्ग शुस गया । द्न्सी 
प्रकार कोटा राग्य ते इस कास में डाक तार गा भी प्रवस्ध किमा । सन्‌ १९० 
में कोटा राज्य का डाब विभाग प्रंग्रेजी सरकार ते से रिया | कोटा मं पहली 
सार छाशइम २१ मई १८९२ में देवली से कोटा सक झोसी गई। सहकारी समितियां 
बेक ११५२३ ई में स्पापित किसे गये । रस के आते पर रूई के वेच ऐेल की 
फैनट्री पत्परों की शानें आदि स्पदसाय जारी हुए | बारां प्ौर रामगंज मष्दी 
इन ब्यवसार्यों के मुख्य ममर थ। कोटा में पहले हाक्तो प्रौर मदनझाही देपप 
असते पे । सन्‌ ११ ० में कलदार रुपये णुरू किये । उम्मेदर्सिह के समम बनते 
वाली इमारवों में हरवर्ट कालज कर्म वाघसी स्मारक व्ायपेस्ट इन्स्टीटपू,ट, 
महू(रामी बन्‍्या पाठप्षाला (प्राजकर कॉलेज) राजकीय मवग प्रादि प्रसिद्ध हैं। कोर्ट 
में प्रपम बार राजमैतिक चेतना का प्रारम्म इसके समय में हुमा। प्‌ १६१४ में 
जपपुर के प्रषिद देघभक्त प॒प्रजु मसाऊ ऐेठी थी ए हपा ध्ाहपुरा (सवाड़ निवासी) 
बेसरीसिह बारहठ कोटा के हीराछास बाप्तोटो मादि प्रारा बिहार महस्व हत्या 
बरा तथा णोषपुर महस्त हत्यवेस मास के राजगैलिग मुकदमे प्रप्रेजी सरकार 
के; इशारे से कोटा राजपाती में अऊाये गये प्रौर इस अभियुक्तों को दोपी कार 


देषर बई बर्षों श्री सजा दी गई । शजपुताने मे राज्यों में यह पहुला ही राज 
मैधिव पहुपत्र का सामसा था । 
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१ १६२ थें देटटीब बारानाप्ता मै दयाएता कातूत दगा कर वियाइ बी उप्र तितच 

करी । लड़के री कम से कम १८ वर्ष घोर लड़डियों कौ १४ दर्ष होने बर ही दिवाइ वे 

का बाजूत बसा । यह बाजूद राध्च से हो सका । इसी अ्रकार बोट़ा राज्य का बह पातृत डी 
प्रणफण रहा । 


हम्भाम्किण 


कोटा राज्य १०५ 


महाराव उस्मेंदर्सिह का देहाल्त सन्‌ १६४४० की २७ दिसम्बर को हुआ । 
इसके बाद उसके पुत्र भीमसिंह राजगद्दी पर बैठे । महाराव उस्मेदर्सिह अत्यन्त 
घामिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। सम्बत्‌ १९७१ (ई० सन्‌ १६१४) मे इसने द्वारिका- 


यात्रा की । सन्‌ १६१७ में यह हरिद्वार गया और वहाँ पृण्यदान दिया । अपने 
राज्य में प्राने मन्दिरो व मस्जिदो का जीर्णोद्धार करवाया । 


सहाराव भीमसिह---वि० स० १६६७-२००४ 
राजस्थान-निर्माण के समय कोटा के राज्य पर महाराव भीमर्सिह विराज- 
मान थे। इसका जन्म स० १९६५ (सन्‌ १६१७) में हुश्ना था । प्रारम्भ से ही 
इनकी शिक्षा मेयो कॉलेज अ्रजमेर में हुई | शिक्षा-प्राप्ति व खेलकूद में इन्होने 
अपना नाम विद्यार्थी जीवेत्त में उच्च स्तर तक पहुँचा दिया था। मेयो कॉलेज के 
१९१७ से १९२६ तक विद्यार्थी रहे | बाद में शासन-प्रबध की शिक्षा प्राप्त करने 
के लिये महकमा ख़ास भ्ौर महकमा माल का काम देखने लगे। इनका विवाह महा- 
राजा बीकानैर श्री गंगासिह की पूत्री से ३० अप्रेल १६३० को हुआ था । अपने पिता 
की भृत्यू के बाद (२७ दिसम्बर १६४०) कोटा की राजगह्ी पर आप बैठे । 
इनका शासनकाल राजनेतिक उथल-पुथल का काल था। गद्दी पर बैठते ही 
द्वितीय महायुद्ध का सामता करना पडा | युद्ध-काल मे अग्रेजो के प्रति इन्होने 
वही नीति भ्रपनाई जो कि इनके पिता ने श्रपताई थी । १९४४ में युद्ध समाप्त 
होगया तो भारत का राजनेतिक वातावरण क्राँति की श्रोर अग्रसर होने लगा | 
कोटा भी इससे अछुता न बच सका । कोटा मे अखिल भारतीय लोक परिषद्‌ 
की शाखा खुली । कोटा में स्वशासन स्थापित करने की माग पर जन श्रादोलन 
हुए। यद्यपि जन आदोलन कमजोर थां परन्तु महाराव समय की गति को देख 
रहे थे | अगस्त १६४१ में भारत छोडो ग्राँदोलन' की देखादेखी यह के प्रताप 
मण्डल ने भी पूर्ण उत्तरदायी शासन की माग की । तथा रियासत का श्रग्रेंजी 
सरकार से सबध विच्छेद के लिये महाराव को कहा गया । इस पर कोटा में उपद्रव 
हुए । नेता गिरफ्तार किये गये। इस पर जनता ने बहुत विरोध किया । महाराव ने 
किसी प्रकार जनता से समझौता कर लिया । १५ अगस्त १९४७ को भारत को 
स्वतत्नता प्राप्त हुई । महाराव कोटा ने अपने यहा १६४७ के प्रारम्भ में ही जन- 
प्रिय सरकार की स्थापना की । सरदार पटेल, केन्द्रीय ग्रहमत्री को देशो राजनीति 
पर छोटे २ राज्यो का एकीकरण प्रारम्भ हुआ । राजस्थान के छोटे राज्यो ने 
भी वडा राजस्थान बनाने में सहायता दी । महाराव कोटा इस काम में शअ्रग्रणी 
-थे। २५ मार्च १६४८ को स रियासतो को छोटे राजस्थान का तिर्माण हुआ” ।_ 


१ इसमे वासवाडा, बूल्दी, दू गरपुर, कालावाड, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ, 


टोक सम्मिलित हुए थे । शाहपुरा 


१६ राजपूताने का इतिहास | 
बाद में इसमें उदयपुर के १८ भ्रप्रस १६४८ को क्षामिल हो जाते पर उदयपुर के 
महाराणा भोपालसिह राजप्रमुख बनाये गये प्रौर कोटा महाराव भीम्सिह उप- 
राश्रप्रमुस बने । घव मृहत राजस्थान ३० मार्च १६४९ को बना। धो जयगपुर 
के घासक मानसिद्द राध्प्रमुख वने भौर महाराव भीमर्सिह उप राजप्रमुख बने । 
यह पद उस्होंने ३१ प्रमदुबर ११५६ तक स्मासा । बाद में १ नवम्वर १९५६ 
से राधप्रमुक्ष प्रषा समाप्त करदी गई। 


महाराव भीमसिह शिक्षा प्रेणी रहे हैं। राजस्थान विष्वविज्ञाक्षय के इति 
हास विभाग की घेयर की स्थापसा के सिय घन वेकर राजस्पान के इतिहास बे 
सोज के सिमे विद्यार्थियों को उत्साहित किया है। 


कोटा राज्य का मुण्सों से सबंध 


१४वीं घतार्दी के प्रन्तिम चरण १२७४ ई० में बूम्दी के शासक राज 
पमरसिह के पुत्र जैतसिह ते कोटूया भीस से प्रकेलगढ़ के मुद्ध में कोटा छीन कर 
हाहामों का राज्य बहाँ स्थापित किया | यक्षपि कोटा पृथक राज्य केस्द्र हो गया 
जा परम्तु कोटे के श्ासब यूस्वी मरेण की प्रधीगता में रहा करते थे । ई* 
१५४६ में कोटे पर मालवा के बंसरणां पोर डोकरश्याँ पठान सैनिकों का 
प्रपिकार हो गया । राज घुर्जत हाड़ा ने इनसे कोटा सम्‌ १५६१ में छीन सिमा 
झौर धपने पूज भोज कै सुपुर्द कर विया" । जब राव सुजंम ते प्रकवर, के साथ 
रणपम्भोर समर्पेण करते की संघि १५६१ ई में की तो सम्मब है कि कोटा 





१ इसमें बीकादेर, जमपुर, थयउलमेर ८ लोभपुर दो रिडाएऐं भी घ्रामिथ हो गए । 
४ बूल्दी राज्प का इतिहास बसी राण्य का मुगलों से प्रम्दन्य । 


कोटा राज्य १०७ 


राज्य का फरमान अकबर से प्राप्त कर कोटा का कानूनी अधिकार स्थापित 
किया हो । स०१६३६ (१५७६ ई०) के गेपरनाथ के शिलालेख के आधार पर 
यह कहा जा सकता है कि कोटा मे राजकुमार भोज का राज्य स्वतन्त्र रूप से 


था। जब भोज वृन्दी की गद्दी -पर बैठा तो उसका पुत्र हृदयतारायण कोठे का 
राजा बना और उसने शाही फरमान प्राप्त किया) । 


(क) मुगल राजनीति की देन--'कोटा'--कोटा की स्वनन्त्र राज्य के रूप मे 
स्थापना मुगल सम्राटों की देन कहा गया है| णाहजादा खुर्र॑म के विद्रोह के 
कारण बादशाह जहाँगीर की स्थिति अत्यन्त शोचनीय होने लगी थी। उस 
समय बून्दी के राव रतन ने जहाँगीर की सहायता की" । इस सेवा से प्रसन्न 
होकर जहाँगीर मे कोटा राज्य का फरमान राव रतन को दे दिया | राव रतन 
मे अपने पृत्र माधोसिह को उस राज्य का भ्रधिकारी बना दिया। राव रतन की 
मृत्यु के बाद माधोर्सिह एक स्वतन्त्र शासक के रूप मे कोटा पर शासन करते 
लगा । 

जहाँगीर के राज्यकाल में नूरजहाँ का मुगल राजनीति पर प्रभावशाली 
भ्रधिकार था । १६२२ ई० तक नूरजहाँ मुगल परम्पराओ के अनुसार राज्य 
करती परन्तु उसके बाद उसकी गर्वीछी तथा महत्वाकाक्षी प्रवृत्तियो के कारण 
भंगडे उत्पन्त होने लगे। जहाँगीर का स्वास्थ्य धीरे-धीरे गिरते लगा। नरजहाँ 
को भय हुश्रा कि कही जहाँगीर की मृत्यु के बाद वह राज्य सत्ता से पृथक त्त 
करदी जाय । वह यह पद मृत्युपर्यन्त तक चाहती थी । जहाँगीर के बाद शाह 
बनने की योग्यता शाहजादे खुरंम मे ही थी और खुरँम न्रजहाँ के प्रभाव मे 
रहने वाला व्यक्ति नही था। श्रत नूरजहाँ खुरँम को राज्य प्राप्ति से दूर रखने 
के लिए योजनाएँ बनाने लगो । जहाँगीर का सबसे छोटा पुञ्ञ शहरयार था । वह 
अयोग्य शर निकम्मा था । उसे राज्य का उत्तराधिकारी बना कर नरजहाँ स्वय 
शासन करना चाहती थी। इसके श्रलावा नूरजहाँ श्रौर खुरँम घामिक हृष्टि से 
एकमत नही हो सकते थे । न्रजहाँ शिया मत की थी तो खुर॑म सुन्तीर । अत 
शहरयार को राज्यारूढ करने की योजना को सफल बनाने के लिए उसने शेर- 
अ्रफगन से उत्पन्न अपनी कन्या छाडली बेगम की शादी शहरयार से अप्रेल १६२१ 





१ टाड राजस्थान, जिल्द हे, पृ० १४८६ फूटनोट न० २। 
२ सागर फूट्यो जल वहयो, अझवकी करो जतन। 
जातो गढ़ जहाँगीर को, राख्यो राव रतन ॥ टाड पृ० १४८६। 
हे डा० भाक्षीर्वादीलाल श्रीवास्तव मुगलकालीन भारत, पृ० ३२३-३५४। 


१८ राजपूताने का इतिहाप्त 


ई० में करदी | क्षदरयार ८००० जात व ४००० सवार वा मनसपटार बताया 
गया। हसा बप नूरमहाँ क माता-पिसा बय देहांत हो गया। ये दोनों व्यक्ति तूरजहाँ 
की निरजुशाता को रोप॑ हुए थ | नूरनहाँ का माई आसफर्खां झुरंम का स्वयुर पा 
इसलिए उस पर विष्वास महीं किया जरा सकता भा। शुरंमभ झौर नृरणहांडी 
झनबन के फारण राज्य क्षक्ति क्षियिप्त ट्लोने एगी प्रौर ठोक हसो समय फारस डे 
साह ने १५२२ ई में कधार पर प्रधिकार कर छिया। 

कन्धार की पुन प्राप्ति का उत्तरदायित्व खुर्रस पर सौंपा गया परस्तु वह 
इस मोजता को नूरजहाँ का पड़यरत्र समझ कर प्रपनों सुरक्षा के लिए सेता पर 
पूण नियरत्रण प्राद पर अधिकार ब रणभम्मोर के किले को प्राप्त करता 
पाहा । सुर्रेम की यह मांग मूरणहाँ के सिए चुनौदी थी अत उसने धहरपार 
को करधार-विधजय का मार सौंपा । घोसपुर की हाकिसी के लिए भी नूरणहां 
शोर सुरंम में मसमुटाब था । शुरंम गी भोर से दरियासां व धाहुरयार की घोर 
से ध्वरीफ-ठस-माशिक घौछपुर की हुरूमत पर ध्रधिकार करने 'ले । दोर्मों मे 
मूठभड़ हो गई | नूरणहाँ ते सारा दोप झ्ुर्रम करा मतला कर जहाँगीर की सुरम 
परे पृषक्त कर दिया । इसी समय सूरघह ने काबूस से महापतर्सा को बुस्ता मेजा । 
उसके पद म वृद्धि की गई । घ्ाहजादा परवम को अंगास से अुक्ता छिया गया। 
इसी समय सुरेम ने विद्रोह का भएडा सड़ा बर दिया । माष्ड का अपना मुख्य 
केंद्र बनाया । मेघाड के राणा से पगड़ी-बदल भाईबारा स्थापित किया। उसके 
राजकुमार मीमसिंह को प्रपना सेनापति बनाया” । 

ऐसी स्थिति में बून्दी का राव रतह तथा कोटे का दृदयसारायण मूरगहाँ 
ब जहांगीर की सहायता को पहुँचने । राव रतम के साथ उसके दो पुत्र माधोपिह 
ब हरिपिंह मी पे । सुर॑स के बिरुय महावत्लाँ थ झ्नाहजादा परबज सेजा गया। 
परबेल को ४ जात व ३० छवार का मनसब दिया गया । मांड के 
घेरे में राष रतन भी शामिल था । खुर्रेम हार कर भाग गया। यह नर्मदा पार 
बर प्रसीरगढ की शोर चक्ता । लुर्रम मे राव रठम को मध्यस्प बसा कर संधि की 
गातबीत करनी अआाही करस्तु श्वर्तों तए सह! होते के कारण सुरंम को माय करे 





१ बिड्रोह की स्वजा पहए कर छूर॑स ले पहले प्रापरा लेता बाहा पर १६२8 ६ में 
विह्लोभपुरे सै उसकी वार हुई। उपरोक्त, पृ ३२६। 
९ ईंरबरप्रसाब : ए कार्ट हिस्‍्टी प्रा मुस्लिम कश इल इशिडिया पृ इह्श शहर 
पोरीक्षकर धोम्ण दाजपूतामै का इधिह्लास भाए ३ पू 34२६३ 
३ बैशीप्रसाद चहांवीर पू १७० । 


कोश राज्य १०६ 


असी रगढ के किले में शरण लेनी पडी । श्रपने कुटुम्च को वही छोड कर वह 
बुस्हातपुर चला गया। उसने श्रहमदनगर से मलिम श्रम्वर की सहायता प्राप्त 
करनी चाही परन्तु उसे सहायता न मिली । मृगल-राजपूत सेना ने वुरहातपुर 
घेर लिया। खूर्रम भाग कर गोलकुण्डा पहुँचा । बुरहानपुर विजय का भुख्य 
श्रेय राव रतन को दिया गया | अत उसे बुरहानपुर का हाकिम नियुक्त क्रिया 
गया । उसके दोनो पुत्रो ने भी युद्ध मे भाग लिया था। गोलकुण्डा से खूरेम 
उडोसा होकर बगाल पहुँचा । वहाँ स्वतन्त्र सत्ता स्थापित की । उसके सेनापति 
भीमसिह सिसोदिया ने बिहार पर भ्रधिकार कर लिया । विद्रोही सेना भीमसिह 
के नेतृत्व में इलाहाबाद की शोर बढने लगी । इस पर जहाँगोर ने दक्षिण से 
महाबतखा और परवेज को खूरंम का रास्ता रोकने के लिए वुला भेजा । परवेज 
ने बुरहानपुर के पास के इलाकों का शासक राव रतन को नियुक्त किया" । 
हृदयनारायण प्रचेज के साथ पूर्व की ओर खुरंम के विरुद्ध गया। भूसी के 
स्थान पर खुरंम हार कर भाग गया। हृदयनारायण भी यूद्ध के समय भाग 
चुका था अत जहाँगीर ने उससे कोटा छीच कर अस्थायी रूप से राव रतन को 
सौंप दिया । 
ज्योही महाचतत खा और परवेज दक्षिण से हटे, अहमदनगर के मलिक 
श्रम्बर ने शाही सेन! पर हमला करना आरम्भ किया। पर राव रत्न ने बुर- 
हानपुर पर शाही श्रधिकार बनाएं रखा। भूसी के युद्ध में हःर कर खुरंम पुन 
उड़ीसा, तेलगाना और गोलकुण्डा होता हुआ श्रहमदनगर पहुँचा । इस बार 
मलिक श्रम्बर से मित्रता स्थावित हो गई। दोनो से बुरहानपुर का घेरा डाल 
दिया। घोर सम्राम हुआ । राव रतन ने अत्यन्त कठिनाई मे होते हुए भी विजय 
प्राप्त की । महावत खा व परवेज पुन दक्षिण की ओर चले। इस पर खर्रम ने 
घेरा उठा लिया। इस युद्ध मे राव रतन को बहुत सा घन प्राप्त हुआ ! श्षत्र 
है के ३०० सैनिक कैद कर लिए गए। माधोसिह व हरिसिह युद्ध करते हुए 
घायल" तो श्रवद्य हुए परन्तु माधोमिह की सेवाश्रो से प्रसन्न होकर जहागीर 
ने १६२४ ई० में कोटा का राज्य माघोर्सिह के नाम पर स्वीकार करने की 
भ्रनुमति देदी । ! 
बुरहानपुर से हार कर ख्रैम दक्षिण को श्रोर भागने लगा परन्तु इसमे 
५  एृक््फील जिला हर, पृ० इकघ। "7 ८ 
टाड राजस्थान, जिल्द हे, पु० श्४ं८घ७ । 


२ इलियट डाउसन जिल्द ६, पृ० ३६५ तथा ४१८ । 
धद्मास्कर जिल्द हें, १० २४८७, २४५००---०४ 





११ राजपूताने का इतिहास 


वह सफल म हो सवा । यह गद फर छ्िया गया" । राव रतन ब महावद॒सा 
दोनों ही वुरह्दानपुर के धासक मियुक्त हुए। महावतसां को णव णाह्टी दरबार 
में बुलाया गया तो राव रतम को बुरहामपुर का फोजदार घनाया गया. । सुरंम 
थी देस रेस भा भार हरिप्विह पर छोड़ा गया परन्तु उसका ब्यवहार झुर्रम के 
साथ मोकरों णछा था। एस पर भाषा प्विह्ु को यह कार्य सौंपा गमा । मापोतिह 
में उसके साथ मिन्नता व प्रम का ब्पयद्वार रस कर खुरम को अपनी घोर कर 
छिमा? । मार्च १२ १६२६ गो मूरजहां ते पुरंम गो यह भादथ देशर क्षमा 
देमी चाही कि रोहतासगढ़ व प्रसीरगढ़ ने दुर्ए जहांगीर को सोंप दे । उसमे यह 
स्थीशार किपा परस्तु दिस्‍्सो में हामिर म होगे बी बाशा बाहों | घराश्ा मं मिसने 
पर पुरंभ दुरहानपुर को बैद से भाग हाड़ा हुमा । राब रतन व माध्येप्िह्‌ रा 
इस पटना में हाथ रहा हो गर्योनि भागने के पूर्व पुर॑म मे राव रतन को पह 
ज्िप़ा नि झारापार में माघोरिद्ठ मे मुझे बहुत मादरपूर्वक रसा है और मालिर 
गममझा है। में इसको विशप राय देगर राम्मामित बह्गार इस पटना डा 
उस्सप पहटों नहीं मिलता है। बं"ाभास्फर थे रघविता सूर्पमप्त मिश्रण थी बस्पना 
हो सगती है पर गुर्रम मे धाहमादा बमते हो हरिध्वद्द वो दुसा मजा । इस भय हे, 
बहीं पुरामे ब्यवद्गार के कारण उस्ते दर प्राप्त म हो इसलिए राव रहन मे उसे 
उपस्तित महीं ढिया। इस पर शाहजह्दी ते धूटी के ८ परगर्मों को जप्त कर 
लिया । 
जहांपीर काएमोर गे भ्ोटता हुप्रा णाहोर $ पास ७ मपम्यर ११२७ ए* 
बो मर एवा। धरम मे प्पने रथगुर प्रागफजह बो राह्ययता शे दिल्सी गी राज्य 
गद्दी प्राप्त बध्सी । वह्दू ताटयहाँ ब भाग ये १९२८ ई में गिहारनास्य हुपा। 
राय रहम ने धाहूज | बा सापोतिह वो रोयाधों बी घार प्याम प्रोकतित दिया। 
घाहुजर कै दो” राज्प का परमाम मापातिद्‌ के: माप परबर व्विर ॥ राप 
बहन मैं इुगटी ने माठ पराने भो मापोगिद को है दिए। रद एतम $ देहासा 
बे बार (१६३१६०) सापोगिह ते घपना रास्याभियक किया घोर मदहाराजाधिरार 
बी प पी धारा बी । दइृश घधगर पर शाह ते परापामिहकों लिप्त प्रदान 
बो शोर उाषों २४०० थात ब ३२४०० रबारा|ं वा मसगददार बगा न्वा। 
दस तरह कीड़ा बाबत काम्य घृषण राजताति वी देते बडा जा वर वा है। 


है इटघापबर | ह2ं॥  ३२०६६+ 
६ इजिदत्बारतत ६६ एु ४]३ ४१३४३ 
है ब्दब ११ 6 ६३१ २३१७-१६११ १ 
हे इारोन ९ २६१३ ३१६॥ 

>तबणबत 4 टिर है १ १६४०-४६ १३३ 


कोटा राष्य १११ 


माधोसिह फी मुगल साम्राज्य-सेवा---राव माधोतिह अपनी राज्य-भक्ति के 
कारण शाइूजहाँ का कृपापात्र वन गया। अव तक शाही दरवार मे जीधपुर, 
जयप्र, बीकानेर व जैमलमेर श्रादि राजपुताने को रियासतों के शासको का ही 
प्रभाव था परल्तु प्रयम बार बून्दी भर कोटा के हाडा राजपूतो ने साम्राज्य-्सेवा 
मे प्रवेण कर शाहजरशं व उसके बाद की मुगल राजनीति को प्रभावित करना 
शुरू किया । गाहजहाँ के गद्दी पर बेठते ही उसे कई विद्रोही का सामना करना 
पडा । पहला विद्रोह खानजहा लोदी का था जिसने १६२८ ई० में दक्षिण में 
वालघाट की सूबेदारो से हटाने पर विद्रोह कर दिया । धौलपुर के पास बुद्ध मे 
भाधोमिह हाडा के नेनुत्व में मुगल सेना से वह हार गया। खानजहा इस पर 
दक्षिण की श्रोर भाग गया श्र निजाम शाही सुल्तानों से वह मिल गया । 
भाधोसिह ने खानजहाँ का पीछा किया । उज्जैन के पास पुन' दोनो की सेनाग्रो 
मे भिडन्त हुईं । वह वृन्देलखड जा पहुँचा | वहा जुमारतिह वुन्देला भी शाहजहाँ 
के विरुद्ध विद्रोही हो रहा था। खानजहाँ कालिन्जर के उत्तर में तालसिधाड़े के 
पास मुगल सेना से थिर गया। इस युद्ध मे माघोर्तिह हाडा ने खानजहाँ को 
श्रपनी वर्दी से छेद दिया । उसके दोनो पृत्नो के टुकड़े कर डाले गए । तीनो के 
सिर बादशाह के समक्ष त्जर किए गए" । शाहजहाँ ने इस विजय के उपलक्ष्य में 
जीरापूर, खेरावाद, चेचट और खिलचीपुर के चार परगने माधोमिह को दिए 
भ्रौर उसे तीमहजारी मनसवदार बना दिया" । 
शाहजहाँ के समय वीरमिह बुन्देला के पुत्र जुकारासह ने भी अपनी स्वर्तन्र 
इकाई के लिए मुगलो के विरुद्ध विद्रोह कर दिया । विद्रोह का मुख्य कारण उससे 
वृन्देलखण्ड के हिसाव की जाच की आज्ञा कहा जाता है । इसे क्षपना अपमान 
समझ कर १६३५ ई० में उसने ओरछा मे स्वतन्त्र ध्वजा फहरा दी । इस विद्रीह 
को दवाने के लिए शाहजहाँ ने माधोसिह हाडा से सहायता की आश्षा की । माघो- 
सिंह १५०० हाडा सैनिकों को होकर बुन्देला-विद्रोह दवाने चला । जुकारासह 
६ चादशाहनामा जिल्द १, भाग २, पृ० ३४८-५० , वद्यमास्कर तृतीय भाग, पु० 


हा *६५। डा ए एल श्रीवास्तव लिखत्ते हैं कि खानजहाँ लोदी वादा जिले के घिहसदा तामक 

यान पर पक्रड़ा गया और मारा गया । (मुगलकालीन भारत 

डाउसन जिल्द ७, पृ० २०-२२ ॥ हे मम जज 
२ ठाकुर लक्ष्मशदास ने कोटा राज्य की ख्यात में इस वीरता के उपलक्य मे माघोसिह 

फो १७ परगते देवा लिखा है ( फारसी तवारीखो मे इसका उल्लेख सही है । पर माघोतिंह 


फो मृत्यु के समय कोटा राज्य में ये हि 
ज्य में ये परमने सम्मिलित थे। डा० एम एल श 
राज्य का इतिहास, भाग १, यू० ११२ । एम ए माँ कोटा 


(१ शाजपूतांगे का इतिहास 


वह सफल न हो सका । वह बंद कर शिया गया । राव रतन ब महांवतता 
दोनों ही बुरहानपुर के ध्ासक मियुक्त हुए । महावतण्ों को जब णाही वरबाए 
में शुसाया गया तो राव रतन को युरहासपुर का फीजदार बनाया गया. । शुर्रम 
की देस रेप का मार हरिसिह पर छोटा गया परन्तु उसका स्यवहार सुर्रम के 
साथ नोकरों जसा था। श्स पर माघाधिह को यह काय सौंपा गया । माधोतिई 
ने उसके साथ मित्रता ब प्रम का ब्यवहार रख कर छुरंम को अपनी प्रोर कर 
शिया? । माच १२ १६२६ को मूरजहाँ ने खुर॑म को यह भादेश देकर क्षमा 
देमी बाही कि रोहतासगढ़ व प्रसीरगढ़ के दुर्ग जहांगोर को सौंप दे । उसने यह 
स्थोकार डिपा परस्तु दिस्सी में हाजिर म होने की माजशा चाही | भाशा म मिलने 
पर पुरंम बुरहानपुर की गैद से भाग कड़ा हुआ । राव रतन व माघोपिह का 
इस घटना में हाथ रहा हो बरयोंकि मागने के पूर्व लुरंग ने राब रतन को पत्र 
सिफा कि कारागार में माघोतिह ने मुझे बहुत आदरपूथक रक्षा है और मासिक 
समम्य है| मैं इसबो विशप राग्य देकर सम्मामित करू गाए |” इस घटना का 
उस्स बहीं महीं मिसता है। वष्यमास्कर बे रघविता सूर्यमण्त मिश्वण की कल्पता 
दो सबसी है पर सुर मे घाहमादा बमते हो हरिसिद को बुला समा । इस मप सै, 
कहीं पुराने स्यवह्वार के कारण उसे दण्ड प्राप्ठ म हो इसलिए राव रतम नै उसे 
उपस्थित महीं किया। एस पर धाहजह में बूस्दी के ८ परपर्मों को अप्त कर 
लिया । 
जहांगीर काएमीर से छोटता हुप्रा स्लाहोर क पास ७ सबम्वर १६२७ ई* 

को मर गया धुरम मे प्रपमै स्वसुर भासपजह बी सहायता से दिल्सी की राग्य 

गद्दो प्राप्स करसी | बह घाहजहाँ के माम से १६२८ ई० में पिद्दासतास्त हुपा । 

राव रतम ने घाहजह वा मापोसिह को सवाप्रा वी भोर घ्पान प्रावधित किया । 

धाहूजा ते बाटे राग्य पा परमान मायाहिद के मास पर कर दिपा' । राज 
रतम मै बूदी वे आठ परगने भो मापोसिह को दे £04 राव रतन के देहम्त 
के बाद (१६३१ ६०) माधोशिह सै धपना शास्पाभिपत हिया प्ोर महाराजाधिएज 
शी पदयों पार्ण वी । इग प्रवशर पर शाहजद्वां मै मापासिह को सपिप्तमत प्रदात 

बो भर उप़यो २४ जात व २५७० गवारों का ममगबदार बसा दिया। 

दंग तरह कोटा गा रवतस्प राज्य मुगस राजनोति थी देन बहा जा राकठा है। 


१ बतबाहर जिरए्ेड्३ भू २४६६१ 

३ इतिबट दायलत जि ६ थू्‌ जहर 
है बदआाइर जिद रे भू ९६४१०-२११२।॥ 
४ डाशे८ १ १३२३-२९। 

है बपघडाकर। विश ३ भू २१४०-४३ ज३ । 


फोटा राज्य ११३ 


थे। दोनो ओर से शान्ति-प्रयास किया । नजरमोहम्मद इसके लिए तैयार नही 
था । शाहजहाँ के लिए मध्य एशिया-विजय महंगी पड रही थी। भ्रत उसने श्रौ रग- 
जेब को लिखा कि यदि नजरमोहमस्मद क्षमा-याचना करले तो सधि कर लेना । 
बाध्य होकर औरगजेंब ने नजरमोहम्मद से सन्धि कर १० नवम्बर १६४७ ई० को 
काबल लौट जाना पडा । इस लोटती हुई सेना पर उजबगो ने कई बार आक्रमण 
किया । मध्य एशिया की नीति शाहजहाँ के लिए महगी पडी । कई करोड 
रुपयो की हानि के ध्ञाद भी मृगलो ने एक इन्च की भूमि प्राप्त नही की । उनकी 
प्रतिष्ठा को धक्का लगा। बाल्ख से लौटने पर राव माधोर्सिह की मृत्यु सन्‌ 
१६४८ ई० में कोटे में हो गई। माघोर्सिह मरते समय ३००० का सनसबदार 


था" । बाल्ख और बदकशा आक्रमण के समय उसके दो पृत्र मोहनसिह व 
किशोरसिह साथ थे जो क्रमश ८०० श्रौर ४०० के मनसबदार थे" । 


मुक्र्न्दासह श्ौर मुगल--सन्‌ १६४६ ई० में राव मुकुन्द कोटे की गद्दी पर 
बैठा । शाहजहाँ ने उसे खिलञ्रत दी व उसे ३००० का मनसबदार बनाया। गद्दी 
पर बैठते ही उसे मृगल-सेवा में बुला लिया गया । १६२३ ई० में शाह श्रब्बास, 
फारस सुल्तान ने कन्धार को अपने अ्रधिकार में कर लिया था। १६३५ ई० में 
कन्घार के सूबंदार अलीमर्देतखा ने शाह अब्बास से क्रोधित होकर कन्धार मुगलो 
को सौंप दिया परन्तु १६४८ ई० में फारस के शासक ने पुनः कन्धार पर श्रधिकार 
कर लिया । शाहजहाँ ने तीन बार कन्घार लेने का प्रयत्त किया । सन्‌ १६४४६ 
व १६५२ में ओरगजब के नेतृत्व में भ्रौर १६५३ ई० मे दारा के नेतृत्व मे। 
तीनो बार असफलता प्राप्त हुई | मुकुन्दर्सिह ने कन्धार-प्राप्ति के लिए दारा की 
हरावल में युद्ध में भाग लिया? । 

मुक्ुन्द्सिह के समय सन्‌ १६५७ ई० में शाहजहाँ के चारो पुत्रो--दारा, 
शुजा, श्रौरगजेब व मुराद में राज्य-प्राप्ति के लिए य॒द्ध हुआ । दारा ने औरग- 
जब व मुराद के विरुद्ध जोधपुर नरेश राजा जसवन्तसिह को भेजा । मुकुन्दर्सिह 
को भी शाही फरमान प्राप्त हुआ कि जसवन्तर्सिह की सहायता के लिए फॉोर्ज॑ 





१ अव्दुलहमीद जिल्द २, पृ० ७२२, डा० एम एल शर्मा, काग्रडा-विजय के बाद 


माधोसिह को ४५०० का मनसबवदार लिखते हैं (कोटा राज्य का इतिहास, भाग १, पृ० १३०) 
२ मुशी मूलचन्द पृ०६६। धर 
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डा० दार्मा कोटा राज्य का इतिहास, जिल्द १, पृ० १४२ परन्तु 

सा ; ग ढ़ ” परन्तु इनायतखा ने 
न्घार के घेरे के वरशुन मे मुकुन्दर्सिह का कहीं उललख नही किया है (शाहजहाँनामा 
पुू० ८८) । | 


४ ४० ए एल श्रीवास्तव मुगलकालीन भारत, पू० ३७२-३८० । 


११२ शाजपूताने का इतिहाप्त 


बढ़ने छगी | १६४१ ई० में पञ्राब में कांगड़ा में विद्रोह हुआ । वहाँ के सूवदार 
जगप्तप्रिह मे मुगलाई सा्वमौमिकता से अपने को स्वतात्र कर लिया। दाहुआई 
मुराद के गेतृत्व में कांगड़ा पर आकह्ुमण करने के लिए एक यहुत बड़ी सेना भेजी 
गई। माधोर्िह भी मुराल के साथ घल्ा । प्राक्मण की सफलता के बाद 
मामोसिह के मतसय में ५ की वृद्धि की गई । 
कोटा वे हाड़ा घासकों मे मुगल शक्ति को मध्य एदिया सक पहुँचाने में पूर्ण 
मदद की । धयाहजहाँ मुग्लों को मातृमूमि समरकसम्द पर भ्रधिकार करने की 
मोजना मिमित की। इसी समय समरकन्द की राजनेतिक स्थिति मुगल प्राकृमम्म 
हे पक्ष में थी | समरकस्द के दासक इमामकुमो के भाई नवरमोहम्मद ने काबुल 
पर प्रभिकार करमे की गई बार 'चेप्टा की । उसकी इन हरकतों को रोकने के 
लिए सन्‌ १६४५ ई में शाहजहाँ स्वय काबुल गया और समरकन्द विजय की 
भार मुराद को सौंपा | उसे २० ०० सनिक-क्षक्ति दो गई । उस समय मापोर्िह 
स्ाहोर में घा | समरकम्द विज्वय में झामिल होने का उसे फरमान मेजा गमा" | 
काबुस पहुँचने पर माधोिह को हरावछ में रखा गया । छाही सेना के ३ भार 
कार दिए गए । एक भाग में रावराजा शन्रुज्ञाल दूसरे भाग में विद्वत्दाठ राठौड़ 
बे तीसरे भाग का मेलृस्व मायोिद को दिया गया । इस सता ते गल्दस् के झ््लि 
पर २२ घून को प्राकृमण कर भ्रधिकार कर स्षिया । २ जुसाई १६४६ को बल्ले 
में मह सेसा प्रवेश करत सगी । गेजरमोहम्म” भाग गया । उसका बुद्ुम्भ गिए 
प्रयार कर जल्िया गया। सारा शहर सूट सिया गया। प्रतुल धन प्राप्ठ कर 
तिरमिज पर प्रधिषार हो जाने पर मुराद बिना शाही प्राज्ञा के भारत सौर्ट 
थआाया। बाह्य की रक्षा बा मार माधोसिह हाड़ा को सोंपा गया | मुराद कौ 
प्रनुपस्पिति में सजरमोहम्मद प्रौर धुराम के धासक प्रम्दुसप्रजीज मे पाल्प भेना 
भाह्म परन्तु मापोन्‍्ठि म बाल्य घौर उसके भासपास के लेपों से मुगर्तों का 
झ्रपिषार मही हटमे दिया | इसी बीच दाहजहूं में प्रोरणमेब को प्रतिरिक्त संता 
देगर धास्रा भजा । मार्ग में शन्ुर्भो को हराठा हुमा प्रौरणजब २५ मई सय्‌ १६४७ 
ईड शो आएएए पहुँचा । हएड्जहाँ में साप्ोशिह व॑ छिए आांडी के कामृप्र्णों से 
मलइत एक पोड़ा भजा। कोर॑ंगजेद ने भी बाल्स की किसेदारों मापोरसिह पर 
छोट्ट तथा गाष प घाहयी राजाता रसद प्ादि दाग भार भी छोड़ कर भौर॑ंगगेब 
शजरमो हस्मद को पूर्णो श्िषस्त दमे चसा | कमा मजरमोहम्मद बिजयी हुँगा तो 
बसी मोरशजब | ७ जून १६४७ ई०७ को याल्प के पास भगकर युय्य हुप्ता। 
इसमें पाएशा बदेदणों गा शासर अस्दुर्प्रजोज व ढई उजबढ़ गरदार द्यामित्त 
९ सफर खिप्रव हे. ]2पप्ेणणयएा 
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थे। दोनो ओर से शाएस्ति-प्रयास किया । नजरमोहम्मद इसके लिए तैयार चही 
था । शाहजहाँ के लिए मध्य एशिया-विजय महंगी पड रही थी | भ्रत उसने औ रग- 
जेब को लिखा कि यदि तजरमोहम्मद क्षमा-याचता करले तो सधि कर लेता । 
बाध्य होकर औरगजेब ने नजरमीहम्मद से सन्धि कर १० नवम्बर १६४७ ई० को 
काबूल लौट जाना पडा । इस लोटती हुई सेना पर उजवेगो ने कई बार आक्रमण 
किया । मध्य एशिया की नीति श्ञाहजहाँ के लिए महगी पडी । कई करोड 
रुपयो की हानि के घाद भी मुगलो ने एक इल्च की भूमि प्राप्त नही की । उनकी 
प्रतिष्ठा को धक्का लगा। वाल्ख से लौटने पर राव माधोतिह की मृत्यु सन्‌ 
१६४८ ई० में कोटे में हो गई। माधोसिह मरते समय ३००० का मनसवदार 


था" । वात्ख और वदकदशा आक्रमण के समय उसके दो पुत्र मोहनसिह व 
किशोर्रासह साथ थे जो क्रमश ८५०० और ४०० के मनसबदार थे* । 


मुकुस्दसिह श्रौर सुगल--सन्‌ १६४६ ई० में राव मुकृच्द कोटे की गद्दों पर 
बैठा । शाहजहाँ ने उसे खिलश्रत दी व उसे ३००० का मनसबदार बनाया। गद्दी 
पर बैठते ही उसे मृगल-सेवा में वुला लिया गया । १६२३ ई० में शाह श्रव्बास, 
फारस सुल्तान ने कन्धार को अपने अधिकार में कर लिया था। १६३५ ई० में 
कन्घार के सूवेदार अ्रलीमदेनखा ने शाह अव्यास से क्रोधित होकर कन्धार मुगलो 
को सोंप दिया परन्तु १६४८ ई० में फारस के शासक ने पुनः कन्धार पर श्रधिकार 
कर लिया। ज्ाहजहाँ ने तीन बार कन्घार लेने का प्रयत्न किया । सन्‌ १६४६& 
व १६५२ में श्रीरणजब के नेतृत्व में और १६५३ ई० में दारा के नेतृत्व में। 
तीनो बार असफलता प्राप्त हुई । मुकुन्दसिह ने कन्धार-प्राप्ति के लिए दारा की 
हरावल में युद्ध में भाग लिया? । 

म॒कुन्दर्सिह के समय सन्‌ १६५७ ई० में शाहजहाँ के चारो पुत्रो--दारा, 
शुजा, औरगजेब व मुराद में राज्य-प्राप्ति के लिए युद्ध हुआ । दारा ने औरग- 
जेब व मुराद के विरुद्ध जोधपुर नरेश राजा जसवन्तसिह को भेजा । मुकुन्दर्सिह 
को भी शाही फरमान प्राप्त हुआ कि जसवन्तसिह की सहायता के लिए फोौजें 





१ अ्रव्दुलहमीद जिल्द २, पृ० ७२२, डा० एम एल शर्मा, काग्डा-विजय के बाद 
माधोसिंह को ४५०० का मनसबदार लिखते हैं (कोटा राज्य का इतिहास, भाग १, वृ० १३०) 
२ मुझ्ी मूलचन्द पृ०६६। 


हे डा० शर्मा कोटा राज्य का इतिहास, जिल्द १, पूृ० १४२, परन्तु इनायत्तखा से 


कन्धार के घेरे के वर्णन मे भुकुर्न्दासह का कहीं उललख नहीं किया है (शाहजहाँनामा 
पु० पथ) । ५ 


४ डा० ए एल श्रीवास्तव * सुगलकालीन सारत, पृ० ३७२-३८० । 


डालर 
मन ०-3 


हर राजपूतामे का इतिहास 


भेजे । मूपुस्दर्सिह ५००० सैमिकों और प्रपन माई मोहन सिह, णुस्ारसिह कती 
शाम प्रौर क्शोरपसिह को साथ सब्र जसबन्तर्तिह्‌ से जा मिला। भर्मतक 
स्थान पर मुगस राजपृत्त सेमा ने झोरगजेव मुराद थी सेना गा सामना हिया। 
मुफुस्दर्सिद्न ब उसके भाई युद्ध करते हुए मारे गए। सबसे छोटा भाई कियोरसिह 
घायल होकर युदक्षत्र में गिर पड़ा" । जसवम्तसिह जोधपुर भाग गया। 
और॑गजय मे इस युद्ध ने वाद इस स्पान का मांस फरतेह्ावाद रखा । 
प्रौरणणेद व कोटा के हाड़ा झासक--पघाहजहाँ के पुत्रों मैं राज्य प्राप्ति हैं 
यद्ध में प्रौरगजब सफस्त हुप्रा । २१ जुलाई १६४८ को दिल्सों फरे सिहासत प९ 
वद्द वठा । गद्दी पर बठते ही उसने राजपूत क्षासकों के प्रति मित्रता की मी्िं 
अपनामी । मद्यपि कोटा वा राजा मुकुन्द उसदे विरुद्ध धर्मंत के युद्ध में लड़ा मां 
फिर भी गहो पर पमैठ्से ही उसमे राव मुझुस्द के उत्तराधिकारी घगवर्सिह को 
दिस्सी बृसा भजा। णगत्िह प्ौरगजेव झे फ्रसान को पाकर दिस्‍सी के 
किए रवाना हुप्रा । उस समय भौरगणय दारा भा पीछा करता हुआ पंजाब की 
प्रोर गया हुप्रा धा। बगतसिह भी पज्राव की शोर चला । सतक्षज के समीप 
जगतसिह मे भौर॑गजेब से मुछाकात प्रमस्त १६५८ ई० को की | इस ध्वसर पर 
झौरगजेव मे ख़िप्तम्रत देकर जगतसिहू को २० ० का ममसददार बसामा' | 
प्राय से लोट कर भौर॑गजेब घुसा की शोर चसा। टुमा पाहयह का द्वितीय 
पुद्णभ पा। घगाछ का वह सूवेदार बताया गया या । क्षाहअहाँ की बीमारी के 
समय बह वहां का स्वहन्त्र ध्षासक बन वेठा और दिस्सी प्राप्ति के लिए दारा के 
बिरुंद बढ़ धाया परन्तु उसे सफलता नहीं मिश्री । समूगढ़ के मैदाप्र में बारा 
जौरगणेय से हार गया। यह प्राय की शोर माया । भौरगजेव मे उसका पीछा 
किया । इसका ज्ञाभ उठा कर दाजा ने विल्सी लेने का पुन प्तमास छिया | बहँ 
दिल्‍ली की ओर बढ़ा । भौरगजेश्व दारा ढा पीछा छोड़ शुा को रोकने के घ्षिये 
आगरे को भोर गया | कोटा के शासक ऋगतर्सिह हाड़ा व उसके 'बात्रा कियोर 
सिद्द हाड़ा को शाई्दी फरमान प्राप्त हुप्रा वि बे णुज। को भागरे की तरफ बढ़ने 
से रोके । रूछूहा के रसक्च में शुरू से सर्यकर युद्ध हुप्ना। जोधपुर मरेस इस 
मृद्ध में भौरंगजेब का साथ दे रहा भा परन्तु गुप्त रूप से बह क्ुजा के पक्ष में 
गोजना बसा रहा भा शत युद्ध के पहल ही उधाकास मे समय णाही फौण को 
लूटता हुप्ला बह घागरे की तरफ अक्ता गया । अगतसिह न॑ घभौरगबेव का सा 
है प्राथमपौरतामा प्‌ ५६४७ टाड राजस्थाश भावज ॥ पृ श१२२।॥ 


२ बंशभादर तृतीय भ्राप पृ ९७३८ दाड राजस्थात बिल्द १ पृ १६२३। 
३ सरकार हिस्टी प्राँफ़ प्रौरंगजैब जिलद २, पू १३१३ १३४४। 
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नही छोडा । विजयश्री श्रौरगजेब को हाडा राजपूतो की बोरता के कारण 
प्राप्त हुई । 


राजपूतो का सहण्गेग पाकर श्रौरगजेंब ने अपनी शक्ति को सुहढ करली । 
परन्तु शीघ्र ही बाद मे कट्टर सुन्नी होने के कारण वह राजपूतो को दूर रख कर 
मृसलमानी शासत्त व्यवस्था के आधार पर राज्य करने लगा । हिन्दुश्नो के विरुद्ध 
ध्वसात्मक नीति ग्रपनाई गई । जब उसने १६७९ ई० में मारवाड पर ग्राक्रमण 
किया! तो राजपूताने के राजपूत शासको को यह मृगलाई चुनौती थी परच्तु 
फिर भी कोटा के शासक जगतपसिंह ने मुगलाई सेवा मे तन, मन, धन लगा दिया । 
दक्षिण मे शिवाजी के विरुद्ध मुगल शक्ति को हाडा राजपूतो से सशक्त करने का 
भार उस पर सोंपा गया । जगतर्सिह श्रौरगाबाद में रह कर दक्षिणी युद्धों मे भाग 
लेने लगा । मारवाड मे औरगजेब ने मन्दिर-ध्वस करने की नीति अपनाई । कोटे 
का शासक श्रत्यन्त घामिक प्रवृत्ति का था। शभ्रत कही श्रौरगजेब की इस नीति 
का शिकार उसके गृह-देवता श्रीनाथजी का मन्दिर नही हो जाय, उसके लिए 
उसने अपने मन्त्रियों को सूचना भेजी कि श्रीनाथजी की प्रतिमा बोरावा के स्थान 
पर सुरक्षित को जावे । जगतसिह दक्षिण मे हैदराबाद के घेरे के युद्ध मे लडता 
हुआ मारा गया । सम्भवतः उसकी मृत्यु सन्‌ १६८३ ई० में हुई हो३ । 


जगतसिह के कोई पुत्र न होने के कारण उसका चाचा किशोरसिंह गद्दी पर 
बेठा । वह मुगल सेवा मे रहता आया था । खजहा के रणक्षेत्र मे शुजा के विरुद्ध 
उसने युद्ध किया | दक्षिण मे मराठो के विरुद्ध मुगलाई स्वामी-भक्ति का परिचय 
उसने दिया । बीजापुर, गोलकुण्डा को विजय करने के लिए उसने मुगलो के लिए 
हाडा-रक्त बहाया। राज्याभिषेक के कुछ समय पहले हो उसे एक हजार का 
मनसव भ्राप्त हुआ था। राज्याभिषेक के वाद दक्षिण की ओर वह प्रस्थान करने 
लगा । वह अपने सब पुत्रो को अपने साथ ले जाना चाहता था परन्तु उसके 
ज्येष्ठ पुत्र विशनसिह ने मुगल सेवा में रहने से इन्कार कर दिया। इस प्र 
किशोरसिह ने उसे राज्य-च्यूत कर दिया श्रौर अन्ते का जागीरदार बना दिया। 

..._* जोधपुर नरेश जसवन्तसिह को मृत्यु १६७५ ई० मे जमरूद (काबुन के या मे क् पास) मे हो 
जाने के कारण मारवाड की गद्दी पर उसका पुत्र भ्रजीतर्तिह शासक घोषित किया गया 
परन्तु भौरगजेव ने इसे स्वीकार न कर मारवांड को भ्रपने श्रघीन कर लिया । 

रे टाड राजस्थान जिल्द ३, पृ० १५२३। 

हे टाड के भ्नुसार इसकी मृत्यु सम्बत्‌ १७२६ वि० स० को हुई परन्तु सम्बत्‌ १७४० मे 
दक्षिण के एक फर्राणश की जमानत देने 


ने का उल्लेख राजकीय कागजो से प्राप्त हुआ है श्रत 
सम्बंतू १७४० के घासपास वह जीवित था । 


>्ना जल 
कलश टी मो जज 


११६ राधचपुताने का इशिहाप 


योजापुर के घेरे में किप्तोरसिह ते भौरगजेब रा पूर्ण विधवास जीत जिया थां। 
इब्नाहिमगढ़ भौर हैदरावाद के थरे में जगवसिह ने मुगलाई-शक्ति का हंड़ बताया 
था । मराठा शासक दामाजी से रायगढ़ थ वसन्तगढ़ छीनने में कोटा के महाराव #ा 
प्रमुख हाथ रहा । बिस समय दक्षिण म॑ भौरगजेन युद्ध कर रहा था रत्तर में जायें 
ने विश्रोष्ट कर दिया। ध्ाहुजादा वेदारबश्स व विश्लोरसिह बार्टों के बिड़ोई को 
दबामे के लिए मेजे गए | सम्‌ १६८८ ई में वह पुना दक्षिण की भोर चछा 
गया भौर अर्काट में राजाराम भोंससे से युद्ध करता हुआ घायल हो गमा । दि 
का कपन है कि किशोरसिहह दक्षिण में प्रकट के किले पर दीबार चढ़ते हुए 
ग्रिर कर मर गया या | शिवाजी का द्वितीय प्रश्न राजाराम जिश्जी में रहा करती 
था) मुगल सेमापति जुल्फिकारण्लाँ ने जिन्म्री का घेरा डाप्ष कर राजाराम हों 
मुगछाई भ्रभीमता स्वीकार करमे के लिए घाघ्य करमे लगा | यह भेरा कई दो 
तक चष्ठता रहां। जिस्जी के क्षेत्रों में भ्र्काट पर मुगसाई ध्िकार करते में 
क्िश्लो सिहर मे प्रमुत सहायता दी । जिम्बी में मुगछों की सफलता भत्यम्त किट 
ताई पे हो रही पी । मुगल सेतापति जुल्फिकारलाँ प्र्गाट में घरण तेकर 
जिन्‍बी युद्ध का सचासत करता रहा। मरते के समम किशोर सिंह आारहजारी 
मनसवदार था। 
किशोरपिंह के मरसे ही सन्‌ १६६५ ई० में कोटा पह्ठी के लिए उसके पुत्रों 

में पृह-युद्ध छिड़ गया। स्पेष्ठ पुत्र विक्षमर्सिह मे थपना भ्रधिकार भ्रस्युत किमा । 
प्रीरगजेव मे रामसिह को कोटा का धासक स्पीकार कर उसे ३००० का मंतर 
सबदार बनाया । मुगश्नाई सहायता से रामपिद काटा के इस गृह-मुझ में सफ्स 
हुमा । सन्‌ १६१६ ई७ में रामसिह का राम्यामिपेक हुआ | यह पुन वक्षिण ब्ी 
प्रोर चरा गया । कर्नाटक में मरनी को प्रपना सृह-केख वता कर" मुगप्त सेवा 
को सहायता देने क्षमा | इक्षिग म रहते रामसिह मे मराठा ध्वासक शजाराम से 
मिन्रसा स्थापित्त करली । अरब राजाराम जिम्जी के किसे में धिर गमा भ्ौर उसके 
सेतापठियों सन्ताजी घोरपड़े व घसनाजी जादब में सभर्प होते धुरू हुए तो राना 
राम वे जुतश्फिकार से सौंप की जाती लुरू की | प्रसस्त पतन १६६७ ई० में 
राजाशम मै रामसिह ेे मार्फत ध्यान्ति अस्वाव मुग्रछत सेनापति कब पास मेले ! 
ओर॑गजेब धाख्ति के पक्ष मे म था। यह जिस्जी पर मुगलाई अधिकार आाहता 
था। राजाराम मे लेतृत्व थ साहस की कमो होने क कारण एसी स्थिति से डिस्जी 
से भाग निकन्ला ओर प्रपने शुट॒म्य को गहीं प्लोड़ दिया | जिजी पर श्ध्श्ष्ई 
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है बअरकार हिस्‍्ट्रौ प्रॉफ पौरंगजेब जाग र पू है डा 


फोदा राज्य ११७ 


में मगलो का भ्रधिकार हो गया । रामसिंह ने राजाराम के कुंटुम्ब की रक्षा कर 
उन्हे उत्तर मे राजाराम के पास भिजवा दिया । इसके बाद श्रौरगजेब की मृत्यु 


तक रामसिंह दक्षिण मे ही रहा । वहाँ शाहजादा श्राजम से घनिष्ट सम्बन्ध 
स्थापित कर लिया । 


झ्रगजेब की मृत्यु अहमदनगर में मार्च १७०७ ई० को हुईं । उसकी मृत्यु 

के बाद दिल्‍ली सिंहासन के लिए शाहजादा श्राजम और मुअज्जम मे युद्ध की 
सम्भावना बढने लगी । दक्षिण मे शाहजादा आजम ने अपने को सम्राट घोषित 
कर दिया" । रामसिह ने उसे सम्राट स्वीकार कर उमे सहायता दी। मुश्रज्जम ने 
भी उत्तर-पश्चिम क्षेत्र से रवाना होकर १ जून १७०७ ई० को दिल्‍ली पर श्रधि- 
कार कर लिया । औरगजेब की मृत्यु के समय रामसिंह जुल्फिकार के साथ 
कर्माटक मे था। वहाँ से वह चल कर २ अप्रेल को भौरगाबाद मे श्राजम से 
मिला । १४ मई को श्वाही सेना के साथ सिरोज पहुँचा । सीरोज से जुल्किकार 
व रामसिह के नेतृत्व में ४५००० सेना चम्बलू के थागो पर कब्जा करने के लिए 
भेजी गई। उधर मुश्रज्जम के पुत्र अजीम चम्बल के थागो पर अधिकार करने 
थ्रा रहा था। रामसिंह व जुल्फिकार का नूराबाद' के पास चम्बल नदी पर 
अजीम से सघषं हुआ जिसमे अजीम का सेनानायक मोहतणखा तोपें छोड कर 
भाग गया। मुश्रज्जम ने औरगजेब के वसियतनामें के श्रनुसार साम्राज्य का 
विभाजन कर राज्य करने की सन्धि करनी चाही पर श्राजम ने इसे स्वीकार नही 
किया । बूदी से राव बुद्धर्सिह ने मुश्लज्जम का साथ दिया । इस प्रकार हाडा 
राजपूतो की दोनो शाखाओ ने प्रथम बार एक दूसरे के विरुद्ध छडना तय किया। 
वास्तव में दोनों राव 'पाटन! पर प्रभुत्व के लिए मुगलाई सहायता चाहते थे । 
आजम ने औरगाबाद मे रामसिंह को वचन दिया था कि “मुअज्जम की सहायता 
से बुद्धसिह ने तुमसे पाटन छीन लिया है, मैं तुमको बूदी देता हैँ। तुम मेरे पक्ष 
में लडो४ 0!” जून १८, १७०७ ई० को जाजव के रणक्षेत्र मे भरगजेब के पुत्रो 
मे संघर्ष हुआ । श्राजम हार गया व मारा गया* । रामससिह भी इस युद्ध मे 





१ १४ मार्च १७०७ ई० । 

२ ग्वालियर से १६ मील उत्तर की श्रोर । 

रे इरविन लेटर मुगल्स, जिल्द १, पु० २२॥ 

४ वशभास्कर चतुर्थ भाग, पृ० २६४७ । 

४ जुल्फिकार भाग कर ग्वालियर चला गया भौर जयपुर नरेष्ठ जयसिंह प्रपने सिर पर 


दुशाला लपेट कर चपके से मुअ्रज्जम से जा मिला । (वश्षमास्कर चतुर्थ भाग, पृ० २९८०- 
२६४८३) 


श्श्द राजपूतातने का इठिहास 


वीरतापूर्वक छड्ते हुए मारा यया । युद्ध की समाप्ति पर मृभज्यम के प्रादे 
से रामसिह का शव रसकेत्र से उठा कर मूराबाद लाया गया श्ौर वहाँ उसका 
दाह-सस्कार हुआ । रामसिह मुग्तों का सीनहुज़ारी मनसभवार था तथा मुयह 
दरबार में वह थपने शोपसाने के कारण भड़वाया कहलाने शगा या । 


भुगझ्लों का पतम ग्लोर कोटा के हाड़ा धासक--ओरगजेव को मृत्यु के शद 
मुमल राजमीति का दिवारा स्पष्ट हृष्टिगोअर होमे सगा। प्रास्तीय क्षक्तिया 
स्वतात्र होते सगी। केन्द्रांय शक्ति में शिधिलता आई भौर राज्य में ऐसा कोई 
कूटनीतिज्ञ नहीं या जो सही नेतृत्व दे सके । जान्नव के यूद्ध के वाद मुप्रण्यम 
विजयी हो बहादुरशाह के माम पर दिल्ली सिंहासम पर मैठा । मूदी के राज 
श॒ुदपिह ने वहादुरशाह से कोटे पर भ्रधिकार करने का फरमान प्राप्त कर 
लिया" । बोटा का रामधिह व उसके उत्तराधिकारी मुभम्भम-बिरोधी होने के 
क्रारण बोटा को मुगलाई कोप से यथा मे सके । शुदधपिंह मे प्रपने मन्तिर्यों को 
प्राश्ा दी कि प्राक्तमण कर नव शासक राव मोम्िह से कोटा छोम से । बुद्धि 
स्वय अयपूर और थेंगू विवाह करने रक्ता गया। बूदी के मात्रियों से दो बाए 
कोटे पर चढ़ाई की परन्तु उम्हें सफल्लसा नहीं सि्ती । बहादुरणाह प्रविक समय 
ठक धासम मे कर सका | फरवरी १७१२ ६ में उसकी मृत्यु हो गई ! उसके 
याद ज़हांदारएह गद्दी पर वेठा । वह कुछ मास के लिए ही क्षासम कर सका 
गर्योकि सयद भाई प्स्दुसा व हुसैममल्ी की सहायता से फस्ससियार मे फरवरी 
१७१३ में दिल्सी पर प्रधिकार कर स्िया | 
फरकसियार के गही पर येठले पर राजमैतिक स्थिति मे पलटा ज्ञामा। 
बुसिंह मै फरससियार को कोई सहायता महीं दी । कोटा के राव मीमसिह है 
सेयद-वम्धुभों का पक्ष जिया था। इस सहामता के ददसे में पुरस्कारस्वरुप 
भीमधिह को दूदी पर भ्रधिकार करमे का मुगल फरमान दिया* । भीमसिह गे 
शूंदी पर आक्रमण कर उस पर सन्‌ १७१३६ ई के प्रातिम माह में मघिकार कर 
लिया । भीमप्निठ्द का बूंदी पर प्रधिक समय तब भधिकार म रह सका । जयतिह 
की मध्यस्थता द्वारा बुद्धपिह पुम' मुगल ध्लासत्र व प्रिय पात्र थन गया । बूंदी 
पर पुन शुदप्रिह्ृ बा धपिकार हो मया। यारा य मझू के परयते भी बाण 
को दे दिए गए। भीमरिष्ट व बुदतिह बी धतरुता भा प्रस्त फिर भी न हुप्रा । 
सन्‌ १७१६ ई को सेयट-यग्पूर्सों मै मराठी ब राटोड़ी गहायता से फरूपस्ियार 
नी सडक कइइिकक्‍क्क्‍सताख।_ै++/ै__++:5*+5+्तेत....3.ु.3333...ंेे 


है बंप्रबारकर अनु्ष घाग व्‌ रृध्ट८ १९। 
२ दएमास्कर चरतु्ष जबाब, पृ है ४०४२॥ 
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को गद्दी से उत्तार दिया। भीमसिह ने बुद्धसिह के विरुद्ध सैयद-भाइयो है 
सहायता प्राप्त की । भीमसिंह की सलाह पर, कि कही वुद्धस्निह और जयसिह 
फरूखसियार का पक्ष न लेलें। अत उनका काम तमाम कर देना चाहिए । संय्यद 
बन्धुओओं ने २२ फरवरी १७१६ ई० को फहुखसियार पर दबाव डाला कि जयसिह 
व वुद्धसह को दिल्‍ली से चले जाने का आदेश देदे । इसी दिन भीममिह ने 
वुद्धसिह्‌ की हत्या करने के लिए उस पर ग्राक्तरणण कर दिया। बुद्ध सिह का 
दीवान व कई आदमी मारे गए। भीमसिह को विजय प्राप्त हुई और वुद्धसिंह 
अपने बचेबचाए सैनिको को लेकर सराय अलीवर्दीसा मे जाकर जयमसिह का 
ग्राश्नय प्राप्त किया! । सैय्यदों का पक्ष ग्रहण करने से भीमसिंह का णाही दरवार 
में बहुत सम्मान बढ़ा । उसको पचहजारी मनसव दिया गया । बूदी राज्य, 
पठार, माडलगढ से बूदी तक के इलाके श्रीर खीचीपाडे तथा उमटवाडे का उसको 
पट्टा दे दिया गया।। इसी अ्रवसर पर गागरोण का किला भी उसे सुपुर्दे 
किया गया । फरूखसियार को गद्दी से उतारने मे (२८ फरवरी १७१६ ई०) 
भीमसिह ने सैय्यद श्रजीतर्सिह की सहायता की । उसके एक दिवस पहले २७ 
फरवरी को ही शाही किले पर श्रधिकार भीमसिह व कुतुबमुल्मुल्क ने कर लिया 
था | फरूखसियार के बाद मुगलो की राजधानी दो दल--इरानी व तुरानी--मे 
बट गई। सैयद-वन्बुओ ने एक के वाद एक नया शासक मुगल गद्दी पर 
बैठाया । दक्षिण का सूवेदार निजाममुल्मुल्क सेयदो का प्रभाव नष्ट करने के 
लिए तैयारी करने लगा। इसी बीच मे इलाहाबाद का सूवेदार छवेलाराम ने 
सैयदो के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। राव राजा वुद्धसिह ने छवेलाराम को दस 
हजार सैनिको की सहायता दी । इस पर सेयदो ने भीमसिह और दिलावरखा 
को १५००० सैनिक देकर बूदी पर आक्रमण करने भेजा । १२ फरवरी १७२० 
के आसपास यह युद्ध हुआ, जिसमे ६००० राजपूत काम आएओे । इसी समय 
निजामुल्मुल्क दक्षिण से मालवा पहुँचा । सैयदो का हुवम आया कि दिलावरखा, 
भीमसिह भ्रौर गजासह का साथ लेकर वह अपनी सेना का पडाव मालवा प्रान्त 
की सीमा पर डाले | इस अवसर पर भीमसिंह को वचन दिया गया कि निजाम 
का दमन होने के पश्चात्‌ उसको उच्च कोटि का महाराजा बनाया जावेगा, 





१ खफीखा जिल्द २, पु० छणच रा रा 


वशभास्कर के श्रनुसार यह युद्ध सन्‌ १७१७ मे हुआ । यह असत्य है, वयोकि फारसी 
तवारीखो में सन्‌ १७१६ ई० मे फरूखसियार का राज्यगद्दी पर से उतरना लिखा हू । 
२ टाड राजस्थान ,भाग हे, पृ० १५२८ । 
३ खफीखां जिल्द २, पृ० फोड४-८५१ । 


श्र शायपूतांने का इतिहास 


साप्तहुजारी ममसब दो जावगी । साथ ही शाही मरतव भी मिसेगा" | भोमधिष 
२००० राजपूर्तों सहित घ भजसिह ३००. राजपूर्तों सहिस मुदक्षेत्र में जा इटा। 
पम्घार के स्थान पर १६ जून १७२० ई० पो मुद् हुमा । युद्ध के पहले निजाम 
ने मीमसिंत को एक पत्र लिंस कर प्रपत्ी प्रोर करना भाहा' परस्तु भीमनिह 
भपने कतेव्य पर हढ़ रहा । कोराई वोरासा के क्षह्र में युद्ध करते हुए तोप के 
गोले छगने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। भीमपिंह मरने के समय प्रहआारी 
सनसबदार था श्रौर उसे फ्स्खसिमार ने महाराव की पदवी से विमूषित किया 
चा। 

भीमसिध्न की मृत्यु के वाद उसका पुप्र मजु नसिह गद्दी पर बैठा । मुहस्भद 
शाह ने उसे छिप्तप्रत प्रोौर मसतवनशीमी भजी । १७२ ई० में समद भावों 
का पप्तम हो गया। भ्रदु मसिह सैयर्दीं का संरस्वाह होने से मृहम्मद्ाह मे 
उसे कोई हरजकी महीं दी । अजु नसिह के वाद दुर्जमप्तास कोटे का प्षातक 
हुआ । इस समय मुगल दाक्ति प्रत्यन्त क्षीण हो 'बछ्ली थी । प्रांतीय पराक्तियों को 
स्वतम्ञ्र होते का पूर्णो अवसर प्राप्त हो रहा धा। जयपुर का जयसिह वृह् 
जमपुर-पिर्माणण का स्वप्म देखते क्षमा । उसने मूंवी व कोटा पर प्रधिकार करने 
का प्रयास किया। मुम्त शक्ति हन राजपूत शासकों की भ्रमुगासनहीमता को 
दबाने में भ्रणक्त थी वक्षिण में मराठ क्षक्तिशाल्री हो रहे पे | बे मुगल घक्ति डे 
प्रभपोर्पों पर हिस्पूपद्द बादध्याही की स्थापना में सश्ग्म थे | राव दुर्नतशा लत कीटी 
का प्रतिम शासक था जिसने मुगर्सो से समध बनाए रस्ता | मुहम्मदण्ाह ने रे 
दुर्जनधास को टीके का हाथी खषिकप्नत तथा मतसदनष्ोमी भजी | पुर्ममक्नात् 
जब दिल्‍ली गया सो वहाँ का गोवभ उसे शुरा लगा । उसने शाही कोतबाल और 
कसाइयों को मार डारा पर घादशयाह ने उसको कोई दण्ड महीं दिया। 

इसी समय मराठे उत्तर भारत म॑ मालवा व बुन्देससध्ड से प्रवेषा कर रहे 
थे। माप्षणा का सूबदार ज्रयधिह मराठों को राकने में असफ़स हो रहा भा | 
१७३५ ई में वजीर बमरूद्दोत व लानदौरान को बुन्देससब्ड अ राजपृताने भी 
मोर भेज कर मराठों क॑ प्रसार को रोकना चाहा । रास्त में महाराब पुर्जनसार्थ 
झामदौरात की सेना से जा मिसा । परस्तु लब व मह सेमा मुकम्दरा घाटी पाए 
बरके रामपुरे बी प्रोर घामे सगी तो दुर्जनक्षाप् कौटा झक मग्रा प्लौर प्रपपती 
सेना को क्षाही पेना के साथ कर दिया । रामपुरे मे सानदौरान जमसिह्द मम 
सिद्द को सिंषिया श्र होल्कर से आठ दित तक घरे रक्ष कर लूटपाट कटी | 

र शफ़ीका जिस्ब २ पू बह धर 

४ गिजराम व भीमसिह पयड्रौबदघ भाई थे । टाइराजस्थात जिह्श पृ १६२६। 
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दर्जतशाल सेना लेकर खानदौरान की सहायता को पहुँचाने के लिए प्रयाण 
करने लगा परन्तु होल्कर व मिन्धिया ने उसको णाही लश्कर तक नही पुँचने 
दिया । हार कर दर्जनशाल कोटा लौट गया" । खानदौरान ने कोटा मे मरहठों 
से सन्धि करली । जयसिह के प्रयत्न से यह सन्धि की गई थी कि मरह॒ठों को 
२२ लाख रुपयो की चौथ दी जायेगी। इस घटना के बाद कोटा पर मुगल 
प्रभाव समाप्त हो गया और उसका स्थान मरहठो ने ले लिया । 


मुगल शासन फा कोटा पर प्रभाव--सन्‌ १६२४ ई० में जहाँगीर की श्राज्ञों 
से माघोसिह कोटा का राजा हुआ और मुगलो की देन कोटा, मुगल राज्य-भक्ति 
की सेवा में प्रवेश होकर सन्‌ १७३५ ई० तक बना रहा । एक सदी में कोटा 
मुगलाई ढंग मे रग गया । कोटा के शासक तीतहजारी मनसवदार से वढ़ कर 
पचहजारी मनसवदार वन गए। 'राब' से वे 'महाराव” की पदवी घारण करने 
लगे | त्तीनहजारी मनेसवदार को प्रथम श्रेणी के रूप मे २४,६०० रुपये मासिक 
मिलते थे। कोटा नरेशी ने मुगलाई सेवा मे रह कर श्रट्ट स्वामिभक्ति का 
परिचय दिया । सारा राजपूताना मुगल राज्य का एक सूबा माना जाता था 
जिसका सूवेदार भ्रजमेर मे रहता था | यह प्रान्त कई परगनों मे विभक्त था। 
सूवेद।र की नियुक्ति शाही फरमान द्वारा होती थी। प्रत्येक कोटा श्ञामक को 
गही पर बेठते समय शाही फरमान लेना पडता था। यह मुगल नियन्त्रण का 
सूचक था पर मुगलो का नियन्त्रण इस सीमा तक ही सीमित था कि वहाँ के 
शासक शाही सेवा मे उपस्थित रहें तथा शाही आज्ञाग्रो से नियक्त अ्रफसरो से 
सहयोग करते रहे । आन्तरिक रूप मे वे स्वतन्त्र थे। कोटा राज्य मे तीसरा 
अकुश मुगलाई सिक्‍को की सभ्यता के रूप मे था। गागरोण के किले मे इसके 
निर्माण को एक टकसाल भी थी। 


कीटा के प्रत्येक परगने में हकत व पडत जमीन का हिसाव, उसकी वृद्धि 
तथा कृषि की उन्‍्तति करने का कार्य कानूगो के हाथ मे रहता था। यह कानूगो 
शाही श्रफसर होता था जिसकी नियुक्ति शाही फरमान से होती थी । जागीर- 
दारो के श्रन्याय व कठोरता का हाल लिख कर वह सम्राट को भंजता था। 
भूमि का लगान, झआामद व खर्च का हिसाव लिख कर प्रति वर्ष वह दफ्तरखाना- 
श्राली में भेजता था। परगने के हाकिम, आलिम उसकी सलाह से कार्य करते थे। 
यह पद वश्-परम्परानुगत था । भूमि कर का दो प्रतिशत कानूगो की रसूम होती 
थी। कोटा में नकद वेतन की प्रणाली नही थी । केन्द्रीय सता का व्यक्ति होते 


्जाकजज-+--+-+------ल_-_-_+_. ..हैै..।$ै/ 


१ इरविन लेटरमुगल्स जिल्द, २, पु० ३०४॥ 
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१३ हामपूताने का इतिहास 


हुए भी बह कोटा राद वा घाज़ा से कार्य करता घा। राजूताने डी रियह" 
प्रति बच मंगल गाझाउप को सिगज वुसी थो | घट शिराज ध्रशमर जा मुरगर 
इंकट्रा खरा था। पूर्यी राजपूतान को रियागर्डा मो उम्जन जे सू्र में मतातशग 
(रिताज) जमा वश देने को सुविधा दो गई यो । पोटा गे शाम इभी धररर 
बभी उम्जन के धाए शाप में यट पनराध्ि जमा कराब थ। गवासदा हिंशों 
मे जमा व राप। जाता घा। सम्मदत शोट गे दास हो बाद सारे हीले 
शाह रेघय शिराण जे हमे परत पे 

मशाणा का कोट जे पाविर हा भ पर भी प्रभार पड़ा । बोरे से जडिया ए 
मिददा झा रत । यर बर सापार जे कर्मचारी बगूस बरते घ। मरिर तोह हर 
पण्ज बताई जाती थीं। यदि चासी पोज बट में से एजरसी सो उता धर 
दाग हा मे घर होहों बेर गर्ल घे। आटा में र.ते बात मंगरमाजा व 
स्थाए ह लिए हचही करमान द्वारा कानों निवेश हिए गाते घ। पर्स ईः 
का एम्तिम एपौहार उग्र तेशार में पनाप जाते थ। ह्योहीरों बे र्३ 
शायद मोह मे हापी चार वियारी छामा बा सिए दिए शो प। पी 
गरादाय भें बहिट क शग्सलाए से बाजियों को प्रभाव बंध 7म गरा था पएओ 
4 ६ देशगयहं चौर मरित । को राग्य दी घोर ते खत या जमोन विसती थी । 

कह राहप वा दागन घट साई डँघ बा था। बऱाद शागन शर्त पराहीई 
हार! पे दिभश था। रात भाषा होह्ठारी था पर्गखु उगमे उपाधाएं 
शाह ए। | का प्रतए विदा शावा घा। भूति गेशो क्षोर सादे बा घ्रशाप 
माता ।( इ८ बे! दा + 72एगस्यफ 4 रंधर का लायम हज को प्रारी कोटा शारर 
्दचनित्मी। एजा में हापो थै ने चार घोर हाउलाते को +7३॥बां बपा। 
बा हज ब!। मे को दिला ब7 । आए के जुदा हद थे बाराजेविपों री 
हाछ वाह ५ दहिएा बा। शाजयूजा ने मस्राव मे विद्या का तेरात बी एड 
हजए | शव तट था | धवेत[ बी 777 पद को बाजा दहनना हबा उरी हर 
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पृथक नही था । श्रपील का व्यवस्थित रूप नहीं किया गया था । दण्ड का कोई 
वर्गीकरण नही किया गया था । राजाज्ञा से ही दण्ड दिया जाता था। पुलिस 
कोतवाल ही न्यायाधीश बन जाता था। भरत कोतवाली-चबूतरा न्यायालय ओर 
भय का केन्द्र हो गया था । श्रपील जब कभी होती ती लिखित नही होती थी । 
तुरन्त न्याय की व्यवस्था थी । मुगल वादबशाहो की तरह कोटा नरेश की कोप- 
दृष्टि ही सब कुछ थी । ॥॒ 
साधारण जीवन व दरवारी जीवन मे मुगलों के प्रभाव की स्पष्ट छाप 

दिखाई दे सकती थी । रावो के दरीखाने की वैठक मुगल दरवार की बेठक के 
समान थी । मुगछो मे मनसव के अनुसार खडे रहने की व्यवस्था की जाती थी । 
कोटा के राज्य दरवार मे यह ध्यान रबखा जाता था कि कौनसा जागीरदार किस 
हैसियत का है और वह अपने स्थान पर वेठता है या नही । जागी रदारो को 
सेवाओं के बदले ताजीम दी जाती थी । कोटा मे राजकीय पुरुषो का पहनावा 
मृगलो जेसा था। चूडीदार पायजामा, घाघरकोट, मुगलाई-पगडी, बगलबदी 
श्रादि सरदार पहनते थे। उत्सव व मेले मुगलो की तरह होने छूंगे। गणगौर 
मीना बाजार की तरह, हाथियों की होली, नावडे की होली भ्रादि सव मुगलो की 
तरह होते थे। महफिल व दावतो मे मुगल शिष्टाचार का प्रचार हो गया था । 
हुक्‍का श्रोर इन्न, हलुवा और खिचडो सुगल प्रभाव से बनने लगी। राज्य मे 
फारसी का प्रयोग होने लगा, विशेष कर अन्य रियासतो से पन्न-व्यवहार करते 
समय । कला के क्षेत्र मे गृह-निर्माण कला में महराबें तथा मीनाररूपी स्तम्भ- 
प्रणाली, छज्जे श्रौर जालिएँ मुगलो के सम्पर्क मे श्राने के बाद ही कोटे मे बनते 
लगी । कोटा मे मुगल सास्क्ृति का प्रभाव इतना गहरा पडा कि मराठो व श्रग्रेजो मु 


के प्रभाव काल मे रहते हुए भी आज वे स्पष्ट रूप से जन-जीवन मे देखे जा 
सकते हैं । 


तन 


शाजपूताने का इतिहास 


शॉजमतिक इतिहास 


कोटा राज्य का मरहदों परे सम्बन्ध 





दक्षिण भारत मैं मुग्झ राज्ाज्य के विष्द्ध राप्ट्रीयया की सहर उठ फग़ो 
हुई। शिवाजी के मेलृत्व में मराठी सामाजिक ब घामिक प्रवृतियाँ सयुछ व 
संगठित दोझर एक राजनैतिक धक्ति यने गयी । दिवाजों ने सन्‌ १६४४७ मे 
प्रथम बार बीजापुर बे सुस्ताम के बिरद्ध एक राजनतिक बगावत कर मए स्वत 
राज्य की स्पापना प्रारम्म की। १२ वर्ष के १६४६ सके थीजापुरनमर् 
संपर्प होता रहा ! मम्द में मब चरेतित मराठा दाक्ति विजयी रही। १६६० से 
१७०७ हब मुगल घराटा सप्प चलता रहा । शिवाजी भी राजनेतिन प्क्ति ही 
बुपल्मे भा प्रयास प्रौरंगजश मे तीन बार विया। १५६२ ६१ में दायस्तसां हों 
दियानी ने पिश्य भेजा ! १६६५ में जमधिह मै ध्िपाजी पर विशय प्राप्य कर 
हगे धागरा जाते व) विवध किया एहां भोरणजेब ते उमे हमेशा के सिय गमा 
गर देगा चाहा ओर १६६८ से १६७४ तन मृगस-मद्ादा मर्यर र संपर्ष चाहत 
रहा । गफसता शियाजी नो प्राप्त हुई और १६७४ ६० में उन्होंने मराठय राख 
थो र्पापमा गर ही डासी । जिशवा बह ्य हिंदु-्याव्यात्णाही था। परमस्वु गे 
१६४० मैं उसी मुस्य हो गयी। मराद्या राग्य शो स्पापित हो घुदा था प्‌ 
मुद्रा पाॉलव पमा रटा जिसे १९६६ में शाम्माज़ी बी हह॒पां कर मरादां एरर 
मा घट दर हिया । यधदि राग्प का रूप तो मध्य हो शपा परस्तु राष्ट्रीय पि 
हरत मे ही रबी | पहण शश!ााप ने मैगुरा मैं. उसबो घर श गाए जारी 
रत्री ठाएराई के मेहूरद ये मरादी राप्टीपना सगमों गे बराबर डकार सी 
कटी । २ इचें वे इंग साये बड़ में घौरंगनंद वो गारों शक्ति मष्द हो पा | 
बह सर्प घहा ) जो दृवाने दक्षिय वो और हुएा चए्णु इस 'दक्षिया वोड़े है 
जेगे बर्बार इतर । १७३०७ * में बह पन्‍न्म सनपर मे घर पा । 
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औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके लडको मे गृह-युद्ध प्रारम्भ हो गया । 
अ्रत मराठो को कई श्र्से के वाद श्रपने शत्र्‌ से मुक्ति मिली । उस गृह-युद्ध मे 
शाहजादा मुश्रज्जम जाजव के युद्ध मे (मार्च १७०७) सफल हो बहादुरशाह के 
नाम से मुगल सम्राट बना। दक्षिण मे ताराबाई के नेतृत्व मे मराठी शक्ति 
राष्ट्रीय युद्ध तो कर रही थी पर राजा के रूप मे जब सगठित होने का श्रवसर 
श्राया तो एक राजनेतिक स्थिति पैदा हो गई। बहादुरशाह दक्षिण मे मुगलाई 
प्रभाव रखता चाहता था परन्तु मराठो से युद्ध करने के लिये उसके पास न शक्ति 
थी, न योग्यता । श्रत जुल्फिकारखा की सलाह पर उसने शम्भाजी के लडके शाह 
को, जो १६८६ मे कंद कर लिया गया था श्रौर श्रब तक मृगल जीवन मे रम रहा 
था, मुक्त कर दिया गया । जिससे शाहू-ताराबाई सघर्ष मे मराठी जन-जीवन 
पडा रहे श्रौर मुगल उसका लाभ उठा सके । शाह मे रक्त तो मराठी था, वह 
भी शिवाजी का परन्तु मराठी गुण एक भी नही था। वह तो मुगलाई तौर-तरीके, 
आरामपसन्द जीवन का व्यवित था। शिवाजी की गहदी जब उसने १७०८ मे 
मागी तो ताराबाई ने देने से इन्कार कर दिया। ताराबाई एक राजनैतिक औरत 
थी पर नेतृत्व करने के गुण से भ्रनभिज्ञ थी । श्रत कई मराठा सरदार उससे 
अप्रसन्न थे । उन्होंने कमजोर शाहू का नेतृत्व स्वीकार किया जिससे भ्रपनी मन- 
मानी कर सकें । मराठी गृह-्युद्ध (१७०८ ई०) में सफल हुश्रा । 
शाह सफल तो होगया परन्तु मराठो की राजनैतिक स्थिति से वह अनभिज्ञ 
था। उसकी कई समस्याएँ थी । उसका व्यक्तित्व उन समस्याओं को सुलभाने मे 
पूर्ण अयोग्य था। मराठा सरदार कभी ताराबाई, कभी शाह का साथ देकर 
श्रपनी शक्ति का प्रसार कर रहे थे । ऐसी परिस्थितियों में शाहू के सेवक और 
भक्त के रूप मे बालाजीविश्वनाथ पेशवा के पद पर नियुक्त किया गया । पेशवा 
की सरक्षकता में मराठी पुन संगठित और केन्द्रित होने लगे | यह काल मृगल- 
तत्तन काल था | मुगलो के पतन काल मे दक्षिण की (व्यवहारिक रूप से) सार्व- 


भोमिक शक्ति मराठों ने १७१६ मे मराठा-मुगल सन्धि द्वारा प्राप्त करली | 
वास्तव में यह्‌ 


सन्धि १७१६ के भारतीय राजनैतिक इतिहास मे एक नये यग 
को जन्म देती है जबकि मुगलो के बाद भ्रखिल भारतीय शक्ति के रूप भे मराठे 
प्रवेश करते हे । वालाजी विश्वनाथ ने स्वय दिल्ली श्राकर यह सन्धि मगर 
शासको से की । लौटते समय वह राजपूताने की श्रोर से जाने लगा । घौलपुर 
जयपुर होता वह दक्षिण को लौट गया । उसके साथ उसका पुत्र बाजीराव था । 
जो हिन्दू-पद-पादशाही का निर्माता कहा जा स 


केता है। मुगल काल की पुत- 
नावस्था मे दक्षिण भारत में तो मराठा शक्ति सार्वभोमिक हो गयी परन्तु उत्तरी 
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भारत में राज्पूर्तो की धबिस साबंभौमिफ हो सकती थी पर मह नहीं हुपा। 
लब बाजीराव पेशवा थमा तो उसने राजपूत मराठा सहयोग भीति भ्रपनानी 
बाह्दी पर धीद्य ही राजपूतती रिमासतों के भापसी मगड़ों मे उसे बससा दिया कि 
राजपूत मराठों का साथ नहीं द सकते । अतः एकाकी रूप में बाओराब में उत्तरी 
भारत में मराठी शान स्थापित करनो चाही । राजपूत शासक, विश्यप कर मेगपएु 
पौर जोधपुर कै धासक मुगल सूमेदार बस कर मराठों के प्रसार को रोखते रहे 
सकिन साहूँ सफ्लठा नहीं मिसी । उलट मराठों को बिरोधी वना भिया | मुयर्मों 
को पतम से ये वा न सके । १७४१ में धालाप्नी बामीराब पेशवा मे मुमर्सो मच 
उतरी भारत की प्रमृठा दीनमा प्रारम्म कर दिमा तो मे राजपूतामे के धासड़ों 
के प्रापसी भगड़ों के स्यायकर्त्ता के रुप में प्रटट हुए और मराठे-राजपूत बहाँ 
मैत्री प्रौर सहयोगी होकर भारत में राम्य पर बड़ती हुई प्रग्रमो धविव की 
विरोध कर समसे थे वह महीं छर सके । मराठे राफपूतामे के प्ासकों का भर 
घोपणा करने में एथ गये। 
मशर्ठों-राजपूर्तों का प्रपम सम्पर्क दा विरोधी शक्षितर्मों के शुप में हपा। 
राजपूर्तों मे मराठी राष्ट्रीयठा को दयासे के सिये मुगल सज्जाटों को सत मत 
घत से सहयोग दिया । कोटा के महाराव भी इससे वंचित तहीं थे । छिवाजी के 
विष्य राव बगतपसिह मे भौरगझेव को पूर्ण राह्ययता दी । प्रौरंगजव मे चब सर्व 
१६८६ में रापगढ़ पर प्रषिकार कर मराठा राजा पफ्म्माजो को गिरफ्तार कर 
उसका सिर बटया सिया तो उस समग्र कि्योरसिप्ठ भी भ्ौरगजेब के साथ सड़ी 
था* । वसतगढ़ के घेरे में सपा उस पर धाही सेना गा भधिकार 4 रामे में 
किघोरसिह मे भ्रपने हाड़ा राजपूर्तों का रबत यहाया था। विश्योरसिह मे स्पेप्ड 
पृष्त विधू्सिह ने सपने पिता ने साथ दक्षिण में जागर मराठों से छड़ने हों 
इस्नारी करदी तो उस रास्यभ्युत गए दिया भौर प्रस्त की जागीर देदी' | 
उशबा टूसरा पुत्र रामरिह् मरार्टों के विरुद्ध शाही सेमा मे ममता रहा। उसने 
दक्षिण भा्त म राजाराम के विद्द्ध मुगस सेमापति जुत्फिकारसां के लेतुरह में 
मृठ ख्या | सन्‌ १६६६ से १७ ७ हक बह मराठो रो सड़ता रहा 
दक्षिण में प्रश्मो (अर्माटप) बे जिसे में रामतिह मे मपना मिबास-स्‍्मार्त 
शसाया जहां से मराठों बो दटिण बी शाजपथाती डिग्मी गा परा निरंधन हो 
सके । मुग्ों पी स्थिति हे एक छ्ाम इश यात स पहुँचा जि राजाराम के होनों 
सैनापति एग्ताजा घोरषष्टे घोर पप्माजी जादप प्रापस में सट्ट पढ़े । राजारम ते 


है एर्बार द्विटी धाँड घोए॑जरैद जिस्द भू भू ७ . 
२ टाई शाबादाव शिव १ व्‌ १४२६। 
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अ्रपनो स्थिति को बचाने के लिये अगस्त सन्‌ १६६७ मे रामसिह द्वारा मुगलों 
से सन्धि करनी चाही पर औरगजेब ने इसे स्वीकार नही किया" । जिन्‍जी का 
पुन घेरा डाला गया जो दो माह तक चलता रहा । रामसिंह इस घेरे मे 'शेतानी 
दरी” नामक दरवाजे के सम्मुख मुगल पक्ति का श्रध्यक्ष था। राजाराम को 
२ जनवरी १६६८ को जिन्‍जी छोड कर भागता पडा परन्तु उसका कुटुम्ब पीछे 
ही रह गया । उस कुटुम्ब की सुरक्षा का भार रामसिंह ने लिया और सकुशल 
उन्हे उत्तर की ओर राजाराम के पास भिजवाने का प्रबन्ध कर दिया । इसके 
बाद भी रामसिह भौरगजेब के देहावसान तक दक्षिण मे ज़डता रहा भ्रौर बीजा- 
पुर, रामगढ़, वसनन्‍्तगढ-विजय में सहायता देता रहा। 
सन्‌ १७०७ से १७३४ तक कोटा नरेश उत्तर मे मृगल राजनीति के दाव- 
पेच मे फसे रहे । दक्षिण में मराठे पेशवाश्रो के नेतृत्व मे अपनी शक्ति का प्रसार 
करते रहे । कोटा के श्ञासक मुगलो के अत्यन्त भक्‍त थे। अत जब पेशवा बाजी- 
राव गुजरात, मालवा, बुन्देलखड में मराठी प्रसार कर रहा था, उस समय वे 
मुगल शक्ति को सैनिक व श्राथिक सहायता देते रहे । मराठो की नीति कभी 
स्थिर नही रही । जिन राज्यो ने या क्षेत्रों ने उनकी आधीनता स्वीकार करली 
थी वहाँ वे श्रपना साम्राज्य या स्थायी प्रबन्ध नही करते थे । श्रकारण लूटमार 
करने में व घन वसूल करने मे वे नही हिचकते थे | -वे चौथ और सददेशमुखी 
तो प्राप्त करते ही थे, इसके अलावा कई प्रकार का कर भी लेते थे जिनमे नज- 
राना व जुर्माना मुख्य थे। जो राज्य उनका सामना करते, उस पर तो टिट्डी-दल 
की तरह टूट पडते थ | उनके गावो, खेतो श्ौर खलिहानो को नष्ट कर देते थे। 
मालवा पर अधिकार हो जाने से कोटा पर उनकी श्राख बराबर पडती 
रही । क्योकि कोटा मालवा का पड़ोसी प्रान्त था। मराठो का प्रथम श्रातकोय 
सम्पर्क कोटा राज्य के महाराव शत्रुशाल के समय मे हुआ | राजस्थान मे मराठो 
का प्रवेश बूदी, जयपुर और जोधपुर के उत्तराधिकारी युद्धो से प्रारम्भ होता है। 
१७३४ ई० में पिछाजी जादव ने कोटा और बूदी पर आक्रमण करने की योजना 
वनाई थी पर वह योजना योजना ही रही | होल्‍्कर और सिन्धिया ने कुछ लूठ- 
पाठ अवश्य की । सन्‌ १७३४ भे पेशवा बाजीराव के मालवा-प्रसार को रोकने 
के लिये मुगल बादशाद मोहम्मदशाह ने वजीर कमरुह्दीन को बन्देलखड की 
शोर, श्रौर बख्शी्खा खानदौरान को राजपूताना और मालवे की ओर भजा । 
सदाराव दुरजंनशाल ने श्रपती सेना खानदौरान की सेवार्थे मे भेजी । मुकन्दरे 
१ सरकार जिल्द ५ पृ० १०५॥ व, 
२ सरकार फाल ऑफ-दी मुगल अम्पायर, पु० र४8 । 


_ल्‍टओय किक 
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भी पाटो में होल्वर पिचिया य पबार मे खानटौरान को जा घरा। कोटा से 
दुजनशास सानहौ राम यी महायता के सिय घला पर होल्वर भौर पौबार मे बोर 
बे भद्दाराव गो एाहो लश्कर तक नहीं पहुँचन टिया! । खानदौरान मे परेणान 
हो१२ भोपाप्त वी तरफ चसा यया। चूकी इस युद्ध में जयपुर मरेश जयमिर 
व जापपुर मरे अमयस्िद्द मुगर्सो गो सह्दायता द रहे थ॒ प्रत हीस्कर भौर 
सित्पियां सै मये तय राश्यां जो घूटना प्रारम्म किया | विशप बर सांमर से पोग 
सास रपयो वो सम्पत्ति प्राप्त को' | 
मरार्ठों का कोटा में प्रघण --सन्‌ १७६६ में पर्व बाजीराव मे राजस्मात 
को यात्रा बी और महाराणा उत्पपुर से मिल्ा। मराठा मषाह़ संग्पि है। 
बादिद गिराज १ सास ६० हजार प्रति वर्ष सय हुप्रा । फिर मामदारा होते 
हुए घाजोराब साई जयसिद से तिधानयड् के प्राप्त बम्माला गांव में मुततावात 
गो । मूंग सम्राट और मंणठों के बीक्र वार्ता बी दर्में तय हुए १३ जे मृंगत 
सझाट कर सरबीडार मे थीं। प्रस टिस्‍्सी पर माझ्ूथ्मगा बरसे ढो योजमा बनी | 
बहू भी एबं वर्ष वे छिपे रपगित बश्दी गई। मुहम्मदघाह सै बजीराज बी 
एग्गि्लो वो रोउने के लिय उसे मालवा बा उपन्‍्यूयटार ही गनाता थाता पर 
शादीशाय इमसे प्रगप्त मह्दी हुए भले उसने १७३६ में दिश्ली पर भाद्मग 
बरते का निश्मय विया। माणवानें मार्ग में बंप बरता है मा बाशीराबजोटा रख्य 
में चता । तारज दरें में पाग पपनी सेना भा पड़ाव डांस बेर उतमे सहारा 
हेजसजी ले से रंगे” मांगी । इजनटाए के लिय प्रस्पीषार करना शी । में माण 
बे) यूहर[ श्य गे तिमसत्रय नो चा। अल उसने बाजीराप वो पूर्ण गया वो । 
इसह यम मे दाश।राय मैं सन्‌ १७३४८ मे साहरगठ़ वितम करते दुजमशास हो 
# लिदा| ॥ यर जारा खोर मरार्शा गा पाला गाषः चा। 
मय एुजनगास से बाजीराव बी रख पहुंदाई थी घोर मांगोगार मे 
महागर था विसा सहारा को टिया था परसखु महाराय बे याजीराइ रर 
#44 पिच कही इसे रह । दुरंगयास घब भी संगसों को गेवा से रहुता घर 
था घौर बाजार[इ वे! पह रदीकातर में या हि. उसाह विरद्ध राजपूत घागर है। 
डोवार के मंद में जद शाटीरज में निजाम वा बरी शरडू हरा था लो एमरों 
इथि. पारी भारत प्रशय हो धई शोर यरक बा* माहारताय हो हर प्रो! 
जक दे त04 बढ” ढो एरर को बढ द्ाहारा वर वाद सफर का पा 





६१५४५ आह0दु ० तर+ ] हक 
3 किवित भृनान क जि ॥ बू ६॥६ 
है दाह हाझइार व 46 5 जू ]२१९३॥ 
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डाल दिया । चालीस दिन तक घेरा पडा रहा। श्रन्त में महाराव ने सन्धि करली। 
इस सन्धि के अनुसार महाराव ने पेशवा को दस लाख रुपये दिये । श्राठ लाख 
रुपये तत्काल व २ लाख का दस्तावेज लिख दिया" । कोटा मरह॒ठो मे राजनैतिक 
सम्बन्ध स्थापित हो गया। पेशवा ने बालाजी यशवन्त नामक एक सारस्वत ब्राह्मण 
को नियुक्त कर दिया * । इस कोकणी ब्राह्मण ने दुजंनशाल को बरखेडी नामक 
परगना उरमाल मे जागीर मे दे दिया। इस प्रकार महाराव दुर्जतशाल ने भी मरहठो 
के विरुद्ध राजपूतों के हुरटा सम्मेलन (सन्‌ १७३४) के सयुक्त निर्णय--कि 
मरहठो के विरुद्ध राजपूत सयृक्त कारवाई की जावे--का अन्त कर दिया। 
बालाजी यशवन्त कोटा की मामलात को सिन्धियां, पवार तथा होल्कर तीनो मे 
विभकत कर देता था परन्तु यह दशा भी साफ नही होने पायी । बूदो पर जय- 
सिंह ने भ्रपता श्रधिकार स्थापित करने के लिये वुद्धसिह को हटा कर दलेलसिंह 
को राजा बना दिया। वुद्धसिह श्रौर उसके पुत्र उम्मेंद्सिह ने मरहठों की 
सहायता तथा कोटा के राव दुर्जन की सहायता से पुन बृदी पर भ्रधिकार कर 
लिया । इसी बीच १८४३ ई० में जयसिह की मृत्यु हो गई। उसके वाद उसके 
पुत्र इस्वरीसिंह श्रोर माधोसिंह मे गद्दी के लिये युद्ध हुआ । महाराणा उदयपुर, 
महाराव कोटा व उम्मेदर्सिह ने माधोसिह का साथ दिया । राजमहल की लडाई 
सन्‌ १७४३ में जहाँ मल्हारराव का पुत्र खाडेराव २ लाख रुपये देकर बुलाया 
गया था, माधो्सिह हार गया, परन्तु पेशवा के बीच में पड जाने के कारण 
माघोसिह को जयपुर के चार परगने दिए तथा उम्मेदर्सिह को वूदी का राजा 
ईइवरीसिह ने मात लिया । सन्धि हो जाने पर भी ईदवरीसिंह पुन दलेलसिंह को 
बून्दी की गद्दी पर वैठाना चाहता था। अत उसने होल्कर से सहायता मागी । 
बूदी के सहायक कोटा महाराव पर ईइ्वरीसिंह व होल्कर ने श्राक्ममण कर दिया । 
६१ दिन तक यह लडाई चली । हार कर सन्‌ १७४८ मे दुर्जनशाल ने सन्धि की 
बातचीत की । जिसके भ्रनुसार दलेलसिंह को कापरण और केशोराय पाटन दिए 
गये तथा--कोटा ने चार लाख रुपये देने का वचन दिया परन्तु कुछ दिन बाद 
सिन्धिया के साथ पत्र व्यवहार करके कोटा के फोजदार हिम्मतर्सिह फाला ने ये 
रुपये माफ करवा दिये३ । 
कोटा में मरहठी प्रभुत्व--सन्‌ १७५६ में महाराव दुर्जनशाल की मत्य के 
पश्चात्‌ उसके कोई पुत्र न होने के कारण उसने अन्ता के ठाकुर प्रजीतर्तिह के 


' कक ऋर न मात ातना भत्ता जप 9 आप आकर तरव पथ दा मन “मय तनमन नजी शी पश ली मत नारा ए 523१२ करटर25० ७95११ कक त»7३०++ कक कप जे 
१ इरविन लेटर सुगल्स जिल्द २, पृ० ३०४ | वश्षभास्कर चतुर्थ भाग, पृ० ३२४१ । 
२ फाल्के शिदेशाही इतिहास ची साधरों, जिल्‍द १, पृु० ३ नो से ४ । 
हे डा छर्मा कोटा राज्य का इतिहास, भाग २, पृ० ३९२। 


१३० राजपूवाने बय इतिटद्ात 


पुत्र पाधुशास वो गोद सेने वी इच्छा प्रकट की परम्तु पोमदार ट्विम्मतमिह स्घठा 
मैं पिता के रहते पुश्न॑ को गद्दी दने की व्यवस्था ठोक महीं सम प्रत भजीयधिह 
१७४६ ई० में बोटे का पास वसा ! उस समय मरहठ कोटा के ववादध्ाह थे प्रत' 
लव सिधिमा को मालूम हुआ कि अमीतसिह थिना उससे धूव स्वीकृति गोटे की गदी 
पर बैठ गया वो बह्द बड़ा क्द्ध हुआ और एज बृहत्‌ सेना लेकर कोटे पर बचत 
प्राया | ह्ोल्कर भौर पवार भी प्रा पहुँचे ! एसी परिस्थिति देश कर मद्दाराणी 
माता (महाराव दुर्जमशास की रानी) से राणोजी प्लिधिया को राखी मेज कर माई 
यता छिया और मजरामे म॑ हुप में राम्य गी ओर से चासीस साप्न रुपया मरहयें 
को दिमा गया । यह घनराद्ति आर यापिक गजिद्दतों में दो गई। बापिफ 
शण्दो इसी में मान घी गई। प्रन्तिम किस्‍्त के दो लाम्म रुपये छूट के दिये गगे। 
तथा मरहूठों को राजपूताने क॑ प्रत्य भागों को विजय 4 रमे में सहायता देने का 
वचन परगीतर्धिह ने दिमा। णयपुर में गदिश के वक्त दथा दूढार घूटत सम 
प्रजीतिह ने करोब सात हरी दकी मास्त सवा भूछरो मरहटी सेना को भेजी 
थी । 
मरहठों को विशेष कर पेधावा यासाजी याजीराग को हर समय घन की 
प्रायपयकसा रहती थी । धासम युद्ध भादि रू लिये धन प्राप्ति उत्तरी भारत पे 
ही हो सकती थो । होल्कर और धिम्धिया को राणपूताने से घन प्राप्सि की प्राधा 
रहती भी। ये मरह॒ठे सेनापति जव भाहते राजपूताने में प्रबयेश कर सते जय भाहां 
जिससे चाहा धन प्राप्त बरत थे । न द॑ने पर यद्ध स्वामाजिक था| राजनैतिक 
सन्धियों को बनाएं रखता कोई महत्ता मही रक्षता था। भजीतसिह के याद लग 
सत्‌ १७४८ में शात्र क्षाल गही पर यैठा सो जनकांबो सिश्िया य मस्हारराब 
होल्कर ते दातुशास स मजरापा के २ सास रुपम सकर उसे शासक वी स्पीडृति दे दी । 
१७४८ ई तक मरह्ों की शक्ति सारे भारत में फेस गई | पञजाव में गे 
प्र्काट तक पहुँच 'ुके थ। विश्सी के मुगल सुल्ताम उनके ऋणो थे । प्राव से 
दक्षिण मारत हक उसका प्रमाव झा परन्तु बे इस बड़े साम्रए्य को न तो सगे 
ठिल कर सके भौर न बे एक पासनसुश्॒ में वांध कर मरहठी राज्य की हड़वा पा 
सके। पआाज पर मरहठों बे अधिकार कर संने को काबृस का बदशाहू प्रहमद्घाह 
दुर्रती जो पदातब को भपना प्रास समफता था सहन त कर सका । उसने चार 
बार मारत पर भ्ाकमण किया। १७४१ मे वह प्राक्म्मण कर पंमाज पर 
१ पक्के जिसद १ लेखाक १७६, दिप्पणी ११४४। 


बंश्भास्कर चतुर्प माय पू १६४१५४। 
एडा दर्मा प्राग र पृ हअु१॥त 





च्क 


कोदा राज्य १३१ 


आधिकार करता हुआ नजीब रोहिला से जा मिला। जिसने मररठो की शक्ति नष्ट 
करने के लिये निमन्त्रित किया था। १७६१ की जनवरी को पानीपत के स्थान 
पर श्रब्दाली-मरह॒ठा युद्ध हुआ । मरहठे हार गए। मरहठो की हार का लाभ 
उठा कर जयपुर नरेश माधोसिंह ने राजपूताने से मरहठो को निकालने का प्रयत्न 
किया । उसमे दिल्ली सम्राट शाहभ्रालम द्वितीय, नजीमरोहिला व कोटा, बूदी, 
करौली श्रादि के शासको का एक गुट तैयार कर मरह॒ठो को निकालना चाहा" । 
परन्तु महाराव झत्रुशाल ने माधोर्सिह की इस योजना को स्वीकार नही किया 
क्योकि उसे इसमें माधो्सिह की वृहत्‌ जयपुर-निर्माण करने की योजना स्पष्ट 
दिखायी दे रही थी । तथा इधर होल्कर ने गागरोण श्रौर चन्द्रावत राजपूतो पर 
अधिकार कर कोटा पर श्रांख लगा रखी थी । 
सन्‌ १७५४ ई० में माघोसिह को रणथम्भोर का किला शाह अहमदशाह ते 
दिया था परन्तु रणथम्भोर को मरहऊे लेना चाहते थे। इसलिये सन्‌ १७५६ मे 
उन्होने घेरा डाल दिया। रणथम्भोर में एक मुगल फौजदार रहता था | वह 
स्वय इस पर अभ्रधिकार रख स्व॒तन्त्र होना चाहता था। पर अन्त मे यह किला 
माधोसिह के पास आ गया । माधोसिह ने इस किले से सम्बन्धित कोटरियो पर 
अधिकार करना चाहा । पर वे हाडा जाति की जागीरें होने के कारण कोटा के 
अ्रधीन रहना अश्रधिक पसन्द करती थी । इस पर माधोतिह ने १७६१ ई० में 
जवकि मरहठे पानीपत के मैदान मे हार चुके थे, कोटा पर आक्रमण कर दिया 
तथा कोटरियो से खिराज लेना चाहा। माधोसिंह की सेना ने उणियारा, वलाखेरी 
पर अ्रधिकार करते हुए पालीघाट के पास कोटा मे प्रवेश किया । भटवाडे के 
मंदान मे कोटा की सेना व जयपुर की सेना का १७६१ में सामना हुआ । 
इस युद्ध मे जालिमसिह माला कोटा का सेनापतित्व कर रहा था। उस 

समय पानीपत के युद्ध मे हार कर भागा हुथ्ना मल्हारराव होल्कर पास ही पडाव 
डाले हुए था। जालिमसिह ने उससे मुलाकात कर जयपुर के विरुद्ध सहायता 
चाही और उसके बदले मे चार लाख रुपये देने का विश्वास दिलाया। होल्कर 
माधोसिह से नाराज था क्योकि साल भर से उसने होल्कर को मामलात नही 
दी थी। परन्तु पानीपत के मैदान मे जो उसकी क्षति हो चुकी थी। उस कारण 
न तो वह कोटा को, न जयपुर को सहायता दे सकता था । श्रत मल्हारराव ने 
सिर्फ इतना हो विश्वास जालिमसिंह को दिलाया कि यदि जयपुर की सेना हारने 
लगेगी तो वह उनके डेरो को लूटेगा* । भटवाडे के युद्ध मे कोटा विजयी जा तो मेहे उसके ढेरी को लूटगा । भटवाड़े के बुद्ध में कोटा विजयी हुआ।। 


२१ एस. पी डो जिल्‍्द २६,स २७। 

२ उपरोक्त जिल्‍्द २१५, स० ६४॥ 
वष्यमास्कर जिल्‍ल्द २, पु० ५६२-६३ । 
टाड राजस्थान, जिल्‍्द ३, पृ० १५३६ । 


(१२ राजपूताने का इतिहास 


एम्दत्‌ १८१९५ (गम १७४८) में मह्दारराव दोलवर की एए टुकड़ी मे 
सुबेत्त बी गहो को भा घरा | कोटा मे ८००० यपय देकर उस टुकड़ी गो वापिस 
मेज दिया। सम्पत्‌ १८१७ (सन्‌ १७६०) में द्ोल्र की बोटा व प्रघात राज 
मसमराय ने ५१० ०) होल्कर को दिए। 
भटवाड के युद्ध में राटा बे मरध ने उम्मदतिह मूडी घासक वी सवा 
मांग्रे थी। मूँटी भी सेसा युद्क्षप्र में भाई तो प्रयशथय परम्तु युद्धक्षेत्र में दर्णड 
के दप में बनी रही | इस पर धपुघात्त यूंदो बालों से माराज हो गया पौर राज 
उम्मदर्धिह को दष्ड देखे के सिये मफ़मराय को मरहूठा सरहार ये प्रास भजा। 
मोमगाम मामद गाँव में वह महारानी सिचिमा ऐ मिन्ना' । सनू १७६३ में कोटा 
4 महाराव भौर भद्दाराणी 4 पदारणी सिर्पिया ने यूंदो पर आक्रमण बर दिया । 
४० दिन तक यूदी का चरा पड़ा रहा । बियण हू। उम्मेदतिह ने सि गरत। 
महात्जी ने महाराव घत्रुघाछ को सनिग सच के १७ १२०) द० दिए' । गोद 
महाशाब ते यूदी प्राक्मण के सिये १८० ०० %० छिए थ। ६स पर भी जब 
कभी मरहठी फोज प्रा श्राती तो और धन देना पड़ता घा। प्रसयराम उसबा 
छड़वग कैदावराम तथा ठाबुर किशनदास इस कार्य के लिये शोपुर भौर सपाड़ कई 
झार भेजे गय। राग्य की रदा के द्वेसु कोट भौर दिस की मरम्मत कराई 
जिससे मरहृठे प्रभावक प्राक्रमण न बरदें! । 
सरहूठे व छापिमसिह--बोटा में मरहठों का प्रभृुत्व जासिमपिह भय 
के समम हक वमा रहा । मटवाड़ के युद्ध में थोरठा प्रदर्धित करते ब द्वारे हमे 
पुद्ध को विजय के झय में परिवर्तित बर देने के उपभक्ष में महाराव दाशुणारा ने 
बालिमसिंह को फोजदार दमा दिया था। परन्तु महाराव गुमानसिह मे उसकी 
स्पतम्त्र प्रकृति से मुक्त होने के लिय उसे पदच्युत कर दिया। जालिमधिह मेबाड़ भत्ता 
गया ; बहां उसे राजराणा की पदबी दी मई। भरिधिह्ठ के बिष्य प्रतापसिह 
मे कुम्मक्षगढ़ मे स्वतन्त्र सत्ता स्थापित गरली थी प्रोर भरिसिह क॑ विद 
माघबराब सिम्धिया की पह्मामता लेकर मेबाड़ के विद धिड्रोह बर बैठा । दव 
उम्जैन के पास सिर धिया राणा युद्ध हुआ | ्ालिमसिह इस युद्ध में पायक् हो 
गया ब गिरफ्तार कर प्लिया गया। प्रम्बाजी इगसे गे पिता भ्रम्वकराब मै 
उसे गिरफ्तार किया। सेकिस प्रम्धाजी मे उसे मुक्त करा दिया | तब पे म्रासिमर्धिह 





१ बंश्यमाल्कर अतुर्प घाभ पू ३७ ६ 
२डा दार्मों बायर पू ४३११) 
३ ढपरोक्त पू ४ह२॥ 


कोटा राज्य ११३३ 


श्रौर अम्बाजी इगले की मित्रता अ्रन्त तक बनी रही' | इसी समय महाराव 


गुमानसिंह ने मरहठी के वकोल लालाजी वल्लाल को भेज कर जालिमसिंह को 
बुला लिया । 


कोटा राज्य की स्थिति बडी शोचनीय हो रही थी । मल्द्वारराव के नेतृत्व 
में मरहठी सेना कोटे की दक्षिणी सीमा की तरफ बढती हुई भरा रही थी। बकानी 
का धेरा उन्होने डाल दिया । किलेदार ठाकुर माघोसिंह हाडा ने किले की सुरक्षा 
को बनाए रखा । माधोसिह के पास उस समय केवल चारसौ सैनिक ही थे। 
किले की सुरक्षा करते समय वह स्वय मारा गया परन्तु मरहठो का अधिकार 
उस गढ़ पर न हो सका । इस युद्ध में १३०० मरहठे काम आए । लौटती हुई 
मरह॒ठी सेना ने सुकेत पर अधिकार कर लिया और कोटे की ओर बढे । महाराव 
गुमानसिह इस सेना का सामना करने में श्रसमर्थ था । अत सुलह की वार्ता 
करने के लिए ठाकुर भोपतर्सिह भाकरोत को भेजा परन्तु वह असफल होकर 
लौद। । इसी समय लालाजी बल्‍लाल जालिमसिह को लेकर कोटे लौट गया था । 
अब जालिमसिह प्रतिनिधि वना कर वार्ता के लिये-भेजा गया । इस काये में 
जालिमसिंह सफल हो गया । होल्कर को ६ लाख रुपया दिया गया और मरह॒ठी 
सेला कोटे से हट गई" । महाराव गुमानर्सिह मे इस सेवा के बदले मे जालिम- 
सिंह को पुन अपने पद, फौजदार पर नियुक्त किया और उसकी जागीर दे दो । 
मरने के पूर्व महाराव ने उम्मेदर्सिह्‌ कुवर को भाला के सुपुर्द किया । 

_ महाराव उम्मेदर्सिह के शासन काल मे (सन्‌ १७७०-१५२० ई०) कोटे का 
सवेसर्वा जालिमसिह भाला ही था। एक सफल शासन प्रबन्धकर्ता के लिये यह 
आवश्यक था कि मरहठे सरदारो के साथ शान्ति का सम्बन्ध रखा जाय । इस 
समय राजपृताने मे पिडारी और मरहठो के हमले बार-बार होते थे । सन्धि 
की इज्जत करना उनके कोष मे नही था । घन ही प्राप्त करना उनका जीवन 
तथा कर्त्तव्य था। साधनों की वे परवाह नही करते थे। थ्वासन की देखरेख 
उनकी शिक्षा के प्रतिकूल थी। ऐसी शक्ति के विरुद्ध जालिमसिंह ने साम, दाम 
और भेद की नीति अपनाई । सम्बत्‌ १८०३० (सन्‌ १७७३ ई० ) मे जब कोटा 
राज्य के दक्षिण भागो में पिंडारियों ने लूटमार की तो उन्हे भगाने के लिये 
भट्ट दणगनाथ के नेतृत्व मे एक सेना भेजी जिसने गागरोणा के पास पिंडारियो को 
हराया व भगाया। । पर पिंडारी पुन श्रा धमके, लूट-खसोट की और भाग 

१ टाड राजस्थान तृतीय, पृ० १५३९ । 


२ उपरोक्त, पु० १५५८९६-१५६० | 
३ ड्वा० दर्मा भाग २, 





ह््४ शाजपुतांते का इतिहास 


गए । पुनः झाने भोर भागने की नोति से ठग भाकर जालिमसिह ने सतू १७७४ 
ई० में पिड़ारियों के नेता प्रमीरछां से मित्रता कर उसे प्लेरगढ का ऊकिसा दे 
दिया भह्ाँ वह रह सके" । इस मित्रता की नीति स यह पिंडारी भ्राक्मम से 
बच गया | सम्बत्‌ १८३४ (सन्‌ १७७७ ई०) में जोवाजी प्रप्पा के नेतुस्व में 
मरहठी घेना ब्रोट को सोमा में प्रवेश करना चाहतो थी पर जाप्लिमपिह ने बस्पो 
शिवसास्त प्रश्नमराम व पडित तांस्मा को भज कर उसे कोटे में प्रवन् महीं करते 
दिया । सम्मवत्त शुछ साक्ष रुपये शजराने के भवदय दिये गए। होल्कर के तेतृस्त 
में १७७६ ई० में काटा रियासत इन्द्रगढ़ झ्लाठोली करवाड़, पीपस्दा को मरहंठों में 
सूटा । म्प्ता ने सेना भेज कर उन्हें दर करना चाहा । पर वह भ्रसफल रहा। 
हसो प्रकार म्त्रतता ने नरहरराव दक्षिण को १७८४ ई० में पद्भह हमर, १७८६ 
ई० में लांडराव को छष्डणी बी वकाया देकर मित्रता मोल क्ली। तुकीजी 
होह्कर को भी इस प्रकार समय-समय-“पर रुपम देकर संतुष्ट करता पहठा षा । 
१७८२ ई० में तुकोजो होल्कर फे पुत्र मल्हारराब होल्कर के यिदाहू पर कोट को 
सरफ स सात हजार रुपये न्योत के भज गये च* ! ध्षित्मिया ने बयू लेसा घाद्दा जहाँ 
उम्मदर्सिह का ससुरास था | भत उसे बचाने ग॑ सिय झाशिमसिह ने ६ छात 
रुपये देकर येगू बन्नाया फिर मो सििया ने सिंगोसी शोर रतमग्ढ़ से ही 
छिए* । दाहआद के किस पर जासिमसिंह ने सिनषिया को प्रनुमति के बिना ही 
बर्जा बर सिया या। इस पर सिग्धिमा ने मामछात का हिस्सा मांगा । इर 
हजार रपमे धाहबाद की मामसात सिस्पिया को मजमे गा निश्चय किया 
गया । 
मरहूठों बी इस प्रकार गो सीछि प्रोर स्पबद्दार से जिसमें न स्थाधित्व पा 
मे ईमानदारी शेर राजगंतिक मोहम्दत मे मित्रता जासिमरिह तग भा सुता था। 
बहू इमसे सैनिक दाक्ति हारा विजय प्राप्त रहीं कर सकता पा मेक्स घग से 
इस्हें सरीद कर ही ब्ोटा को घान्ति बनाय रख रगता था। उमर धक्त-प्राध्सि के 
जिये कोट में गई शसए प्रतार के कर इसने छगाए जिरासे जंगीरदार अब जनता 
दानों ही लग घ । उप्ती समय पूर्वी मारत विजय बरत हृए प्रंयेश दिसरी तह 
भा पहुँचे । मरहरों गो घक्ति से उसकी टूर होसा निश्चित था। १८ ३ ई* 
में मिस्पिया खे घप्णा से टबडुर सी। १८ ३ में हास्त्र रा व तड़ पढ़! 
चक्अआओिंंओ७त७जीजी-- 





है बाद राजतबान तुतीव प्‌ हैश्ण४। 
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कोटा राज्य १२५ 


ला लेक उत्तर की ओर से और दक्षिण की ओर से श्रारथर वेलेजली होल्कर के 
विरुद्ध चले । लार्ड लेक ने कनेल मानसन को तीन बटालियन देकर व कप्तान 
लूकन को पश्चिम की श्रोर से होल्कर पर आक्रमण करते भेजा । राजपृत 
शासकों के लिये मरहठो से मुक्त होने का सुअवसर था । जालिमस्सिह ने श्रग्न जी 
फौज और उसके नेता मानसन को कोटा मे प्रवेश करने की आज्ञा नहीं दी 
बल्कि आप श्रमरसिंह पलायके वाले के नेतृत्व मे कोटा की फोज भेज कर मान- 
सन को सहायता दी । मानसन को होल्कर ने मुकन्दरा घाटी मे जा घेरा और 
मारकाट मचादी । होल्कर की फौज की कोटा की सेना के साथ मुठभेड हुई 
जिसमे आप अमररसिह मारा गया । कोटे के चारसौ व्यक्ति घायल हुए। कप्तान 
कूकन युद्ध मे मारा गया और मानसन भाग कर कोटा आया । परन्तु होल्कर के 
भय से जालिमसिह ने उसे गरण नही दी" । किसी तरह वह दिल्‍ली पहुँचा । 
श्रव होलकर ने जालिमसिह को दण्ड देने के लिये कोटे पर चढ़ाई करदी । 
जालिमसिंह ने चम्बल नदी के मध्य मे नाव पर मुलाकात की | काका जालिमसिह 
व मजीज होल्कर बडी शिष्टता से बातचीत करते रहे। लेकिन इमानदारी 
एक के कार्य मे भी नही थी । होल्कर ने मुगल बरुशी से दस्तावेज प्राप्त कर 
कोटा से दस लाख रुपये जुर्माना प्राप्त करना चाहा। जालिमसिंह ने उसे स्वीकार 
नही किया । फिर भी होल्कर तीन लाख रुपये लेकर कोटा से रवाना हुश्रा और 
शेष सात लाख रुपये माँगना उसने कभी नहीं छोडा" । जब होल्कर डोग के 
स्थान पर श्रग्नंजो से हार गया तो राजपूताने में उसका प्रभाव कम हो गया 
ओर कोटा से प्राप्त होने वाली खण्डणी समय पर नही मिलने लगी । जालिम- 
सिंह ने होल्कर से मित्रता भी बनाये रखी श्रौर समय पडने पर उसके शन्नओ्रो 
को सहायता भी देता रहा जिससे कि मराठो की शक्ति क्षीण होती रहे । ३० 
मई १८१३ में मल्हारराव के लडके परशुराम ने दूढार परगने के रामपुर किले 
पर अधिकार करता-चाहा तो जालिमर्सिह ने उसे सहायता दी? । उदयपुर मे 
शक्तावतो और चूडावतो के युद्ध मे सिन्धिया ने हस्तक्षेप करना शुरू किया। 
इसी समय सिन्धिया को जोधपुर व जयपुर की सम्मिलित सेना ने हरा दिया । 
उधर कोटा व उदयपुर की सेना मिल कर मराठो के श्रधिक्वत क्षेत्र नीमाहेडा, 
निकुम्प, जीरण श्रादि पर अधिकार करती हुई जावत पहुँची । मरहठी सेना का 
नायक सदाशिव हार गया श्लौर भाग गया । इसका परिणाम ठीक नही निकला । 
बे सारा अमया तप का ताक तथा लता या 5 आम पक 


१ टाड राजस्थान भाग ह, पू० १५७१३ 
२ उपरोक्त, पू० १५छ३। 
३ डा० धर्मा भाग २, 





१३४ राजपूतांने का इतिहास 


गए । पुन भ्राने घोर मागने को नीति से लग भाकर घासिमपिह ने सन्‌ १७७४ 
ई में पिड्ारियों क मेला प्रमोरश्ां से मित्रता कर उसे शेरपढ़ का किला दे 
दिया जहाँ यह रद्द सके! । इस मित्रता गी नीति से यह पिडारों ग्राहृमल मे 
दत्त गया । सम्वत्‌ १८३४ (सम्‌ १७७७ ई०) में जोबाजी भ्प्पा के नेतृत्व में 
मरहठी सना बोट को सीमा में प्रवेश करना चाहती थी पर प्ातिमपिह ने वस्पी 
ख्विवसाल प्रशयराम व पडित ताँत्या को मज कर उसे बोटे में प्रबण नद्ठां करे 
दिया । सम्मतत गुछ साख रुपये नजराने के भवध्य दिये गए। होस्कर के मैतृतर 
में १७७९ ६० में काटा रियात इन्दगढ़ खातोली बरवाड पीपह्दा को मरहठों मे 
सूटा | भासा ने सेता मेज बर उम्हें टूर करता खाहा | पर वह प्रसफल रहा। 
इसो प्रफार भ्यस्ता ने नरहरराव दक्षिण को १७८४ ई० में पत्रह हजार, १७८४६ 
६७ में प्रॉंशराव बो छण्डणी बी दकाया देवर मित्रता मोल सी। तुडोजी 
होस्कर को भो इस प्रकार समय-समय*यर दएय देकर सतुप्ट करना पड़ता पा। 
१७८२ ई० में तुशोजी होस्कर फे पुत्र मस्द्वारराब होल्कर के यिगाहू पर कोट को 
ठतरप से सात हआर दुपये योते के मज गय घ" । स्तिम्पिया ने घगू समा भाहा ण़्रो 
उम्मदरिष् का ससुरास घा। पत उसे घबामे के लिय जालिमसिद् मे ६ लात 
शपय देवर अगू बचाया फिर भो सिग्थिमा में सिंगोसी प्रौर रहनगढ़ से ही 
लिए! । शाहघाट के किस पर भ्रातिससिह ते समििया को प्रतुमति गे बिता ही 
बय्शा बर लिया धा। दस पर सिश्धिया नै पामशात बा हिस्सा साँगा। १९ 
हजार रपसे शाहबाह बी मामलात सिम्पिया को मजसे का तनिशई्घय बिया 
गया । 
मश्हठों बी इम प्रकार गो हीति भोर स्पयहार रे जिसमें न स्थाधित्व पा 
में ईमानट्ारों न राजनतिर मोहस्दत से मित्रता जोसिमसिन तंग आा थुरा पा। 
वह इनर सैनिष दाक्ति द्वारा बिजय प्राप्त नहीं गर सता था गेयम पतस से 
इस्हें शारोट कर ही गोटा थो धाग्ति बखाप रस सषता घा। उस पम प्राण कै 
लिप होट में गई हुए प्ररार के कर इगमे समाए जिगग जागीरदार ब जनता 
दामों ही! हुण ८ $ उसी शपद पूर्षी भारत जिडद बप्के हुए पंप्रेज दिस्ली हर 
शा वहुप । मरहय को शक्ति गा उसी टप7र होगा मिव्पिठ था! । १८०२ ६० 
में मिरिएपा से प्रद्रजों मैं डबरर सी। १८ ३ मे हाल्‍्कर मी बे एड़ पह 


जे 
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हे कीठा राज्य कप 


कोटा शासन में मरहठी प्रभाव--पेशवा कोटा राज्य को अपना मागलिक 
राज्य मानता था । भ्रत इस अ्रधीनस्थ राज्य को उसने सिन्धिया, होल्कर और 
पवारो को बाट दिया था । ये मरहठे सरदार कोटा राज्य को अपने आधिपत्य में 
समझते थे मोर इस बात पर जोर देते थे कि उनकी श्रनुमति और नजराता 
दिए बिता कोई महाराव गद्दी पर न चैठे । प्रति वर्ष वे कोटा से खण्डणी लेते 
थे । छोटे-मोटे मरहठा सरदार अ्रवसर पाकर कभी-कभी कोटा राज्य में आ घसते, 
लूठ-मार करते और कोटा भे घन वसूल करते थे। कोटा राज्य मे जाने वाले 
व्यापारियों की जकात स्वय लेकर वे उन्हे मुफ्त जाते की श्राज्ञा देते रहते थे । 
उनकी सुरक्षा कोटा राज्य को करनी पडती थी । सिन्धिया होल्कर का स्वागत मुगल 
सूबेदारों की तरह क्या जाता था। घन व सैनिको से सहायता कोटा वाले 
प्ररहठों की करते रहते थे । मरहठी सरदारो के बच्चो के जन्म प्र विवाह पर 
कोटा महाराव तजराता भेजते थे। 
मरह॒ठो की श्रोर से कोटा मे वकील रहता था। सन्‌ १७३७ में पहला वकील 
नियुवत हुआ । वह लालाजी वल्लाल था। वह कोटा से मामलात वसूल करता, राज- 
नैतिक गतिविधियों पर देख-रेख करता तथा उनकी सूचना मरह॒ठा सरदारो के पास 
भेजता । ये उसके मुख्य कतंव्य थे। उसकी मातहती भे एक दीवान, कई कम- 
विसदार अन्य कितने ही कमंचारी व छोटे नौकर रहते थे । वकील सबका वेतन 
चुकाता था। मामलात वसूल करके हिस्सों के भ्रनुसार ऊटो पर लाद कर मरहरठी 
सरदारो के पास भेजा जाता था। कोटा की कोटरियात वकील के सुपदे थी । 
चूकि मासलात अ्रधिक मात्रा में लिया-जाता था जिसे कोटरियात दे नही सकती 
थी अत प्रत्येक कोटडो में एक मरहठा कम विसदार वहा रहता था। वह श्रायकर 
इकट्ठा करते बाला होता था लेकिन वास्तव में शासन का कर्ला-घर्ता वही 
था। ठाक्र नाम-मात्र के शासक होते थे । प्रारम्भ मे चारो मरहठी सरदारो का 
हि 3 क हा परन्तु यह वकील सिन्विया का पक्ष श्रघिक लेता था । 
है न्‍्य मरहठी सरदारो ने अपने-अपने अलग वकील नियक्त 
किये । जिनमें झ्ाम तौर पर घन के बटवारे के लिये ऋगडा हो जाया करता 


था | वकील का वेतन अझ्रडतालीस हजार रुपया वाधषिक था" 
के था! | यह बेत 
मास को किव्तो में मिछता था । पर 


रे वेकील के चीचे दीवान होता था और प्रत्येक परगने भे एक कम विसर्दार 

_क्त किया जाता था । इसका कतंव्य सिर्फ माल वसूली हासिल करना तथा 

_मामछात आीप्त करता था। परगने में इनका शासकीय प्रभाव नही रहता था। 
उय22 % 0 2 2 5 मा 5 

३ ढा० क्षर्मा कोटा राज्य का इतिहास, भाग २, पृ० ५२६ ॥। 


११६ शाजपूतादे का इतिहास 


घक्तावत भौर घूड़ावस पुम सड़ पह। महाराजा मे चूड़ावर्तों को बिच्तोह पे 
सिकाकछमे के लिये जासिमसिह घोर सिम्धिया को बुला मेजा | जाधिमसिह मौर 
माघोजी सिम्धिया के प्रतिमिधि प्रम्वाजी इंगले गी संयुक्त सेसा में हमीरगढ़ छेते 
हुए वित्तोड़गढ़ का पेरा डाक्षा | यहां सिन्धिया सेना लेकर पहुँचा भौर महाराषा 
से मित्ता । यह मुस्ताकात जासिमसिह # प्रमत्नों स हुई” । मद्दाराणा जालिमसिह 
मर महादाजी सिन्पिया मे चित्तोड़ थे पास सेती गांव में डेरा डाप्ता। 
भीमसिंह बूड़वत हस बात पर प्रात्म समर्पण करने को छयार था कि जरासिम- 
सिंह कोटा चला णाए। जालिमसिंद ने यह स्पीकार किया' । जासिमस्िह को 
गढ़ती हुई धाक्ति का कम करते को यह च्रास अम्याजी इगसे को पी । 
मेवाड़ में क्षास्ति स्थापित करामे का भार माघोजी ने अम्भाजी को सोंपा। 
परन्मु १७६५४ ई में माहादाजो को मृत्यु हो गई। उसके पुत्र दौखतराम 
सिन्धिया ते धम्याजी के स्थान पर स्कवा दादा को नियूक्त किया। अम्माबी 
इंगल के प्रतिनिधि गणेशपंत मे चिसोड़ स्ताप्ती करने से इल्कार कर दिया। 
प्रम्याधी प्रौर क्कवा वावा में युद्ध छिड़ गया । महाराणा ने प्रम्बाजी का पर्ष 
मही सिमा | इस पर बराछिमसिंह ने महाराणा के विरुद्ध प्राक्मण कर दिया। 
अम्याथी के माई मासेराव को महाराणा की बंद से छ ड़ाया प्रौर महाराघा से 
सम्पि कर बहाजपुर पर प्रधिकार कर ज्लिया' । 


पिडारियों के प्रति जालिमसिंह ने मित्रता की नीठि यनाए रक्ती | मीरसां 
पिंडारी को दयरमढ़ देकर मित्र बना छिमा । समय २ पर मीरखां को सेता को 
लब कमी वेठन नहीं मिसता ठो कोटा राज्य के घन कोध से धन वैता। सन्‌ 
१८०७ में पिस्बिया ने मीरल्तां को गिरफ्सार करके ग्वालियर के किसे में बन्य कए 
दिया । उस समय भो ब्रासिमसिह मे उसको धन वेकर छुड़ाया था। परन्तु जब 
साई हेस्टिग्ज ते पिडारियों के दमन के किये सास्ता से सहायता मांगी तो कोटा 
की फौज ले पूर्ण सहायता दी । इसके बदसे में छासिमर्सिह को ठग पद्रपहाड़ 
प्रम्बर प्रौर गमराड के परगने दिये गए। १८१८ ई० के बाद तो प्रंग्रेजों मे 
स्ालिमसिह से समिण कर, कोटा, में, मरणों. का. प्रभाज हमेशा, के स्फिए धमग्रप्त कर 
दिया । 





१ प्रोस््म राणपृताने का इतिशाप भाग ४॑ # औ 3। 
ए भोम्य राचपृतामै का इतिहाप साष ४ पृ ३३२ 
३ उपरोक्त | 

४ फ़परोक्‍्त वृ १ ३। 


फोटा राज्य श्३६ 


कापरेण सिन्धिया की जागीरे थी । मरहठो के घकील को बोराखेंडी व उरमाल 
दीवान को भराडोला परगना था । होल्कर के दीवान को जुलमी की जागीर दी 
गई थी । कई मरहठी ब्राह्मण भी जागीरदार थे। मरहठो जागीरो मे कुल ७१ 
गाव थे जिनकी ग्रामदनी एक लाख अट्टाईस हजार थी' । मरहठी जागीरदारो 
की वद्धि कोटा के शासक नही चाहते थे परन्तु वे विवश थे | दक्षिणी पण्डितो 
का धार्मिक क्षेत्र मे भो प्रभाव था । इन जागीरदारो की प्रतिप्ठा राज-दरवार 
मे होती रहती थी । राज की पड़तालो पर इन्हे इनायत भी होती रहती थो। 
ये जागीरदार महाराव की नौकरी करते थे। इनसे भेट बगरह नही ली जाती 


थी । परन्तु मरहठी प्रभाव अग्रेजो के श्रागमन पर इतना झ्िधिल ही गया कि 
उनके स्थाई अवशेप किसी भी रूप भे जीवित नही रह पाये । 


फोट! राज्य फा श्रग्नेजो से सवंध--भारत मे अग्रेजी राज्य की स्थापना 
ऐतिहासिक परिस्थितियों के अनुकूल थी । यह घटना अचानक हुई, ऐसी सभावना 
नही थी | १८वी शताब्दी मे तीन साम्राज्यो को टक्कर मे--मुगल, मरहठा व 
श्रग्नेज। अग्न ज विजयी होकर भारत की सार्वभोम सत्ता के रूप मे परिणित ही गये । ई. 
सन्‌ १७५७ में जबकि मुगल साम्राज्य की भ्रस्थिया चारो और विखर रही थी और 
उसके भ्रवशेषों १२ मरहठी प्रभता उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत तक फैली हुईं थी, 
प्लासी के मैदान में लाई कलाइव ने भारत मे अग्रेजी राज्य की नीव डाली । मरह॒ठा 
शक्तिका प्रभुत्व तो अ्रवद्य फैला हुआ था पर न उसमे शासन का स्थायित्व था व न 
उसके राजनीतिज्ञों मे भारत पर शासन करने की प्रतिभा थी । वे उत्तरी भारत 
में जूल्मगीरी ही करते थे। गतीम उतका प्रिय नाम हो गया । चहाँ परिस्थितिया तो 
यही थी कि मुगल संम्राटो के स्थान पर वे मरहठा साम्राज्य स्थापित कर 
सकते थे, वहा उन्होने हर स्थान, हर जागी रदार, नवाव व राजा को श्राथिक 
शोषण की नीति से तग किया । घन न देने का श्रथ भ्रराजकता, खेती का नष्ट 
होना, शहरो का जलाया जाना और जनता की त्राहि-बाहि था | धन देकर भी 
- इससे मुक्ति पाना कठित था । मरहठा सरदारो और सेनापतियो में जहाँ नेतृत्व 
था तो केवल इसी वात का कि उत्तरो भारत की धन की नदियों का बहाव 
पूना की तरफ मोडा गया । मृगलो के पतन से शासन मे जो अ्रस्त-व्यस्तता श्राई 
थी उसे हटा कर जनता को सम्ठित श्र सुव्यवस्थित शासन देने मे असफल 
अवसर दिया । यह तो भारत की । 53020 (के 
कप रकम नल ली आती >पक 
१ डा० दार्मा कोटा राज्य का इतिहास, भाग २, पृ० ५३२। 





१३६० दाजपूताने का इतिहास 


यह प्रघिकार कोटा राज्य के सिर्फ कमिएमरों को थां। परन्तु चूंकी गह 
एक प्रभुत्द शर्मित बा प्रतिनिधि घा अठ व्यवहार में मुकदर्मों का फेससा ठषा 
घाम्वि स्‍्थापिप्त करने का कार्य बही करसा था। उसके पास काफी सेना एइतो 
थी । कमी कम विस्तार इतना दाक्तिशासी हो जाता या कि बह मामझतात भेजने 
से इस्कार बर देता या । उसको वेतन हिस्साकसी से मिलता था । वासास्तर में 
मराठों ते इजारे पर कई इलाके देने शुरू किए। इणजारा की रकम निश्चित है 
जाती थी । परगमे की मासयूजारी भौर हकुमत इजारेदार जो अधिकतर बशीद्ध 
होता था उसे देदो जाती । उसे भ्रस्षण करमे का भ्रधिकार मरहठो सरदारोंको 
चा। मदि गहू समय पर रकम नदेठा या प्रजा को वुःस देता। सिस्मिया व होस्कर 
फरमान देवर इजारेदार को नियुक्त करते पे । मरहठों मे कोटा के प्रति कोई 
धासन नीति नहीं भपनाई थी। सिर्फ एक ही नीति से वे चल्धते थ। मामतात 
घूस करना श्रौर मौका मिस्ते पर सजराना वसूस करता । बीटा को यह पते 
जुटाने के लिये गई नए कर लगाने पड़े थे । प्रम्दद्‌ १८१४ में समस्त बागोर 
दारों वर मरहठों की मांग पूरी दरने के छिए चरोधाम नामक कर बसूल गिंगा 
गया । इसी अप ढानूनगामियों से पेशकशी छी गई । सम्बत १८१६ में पोड़ी 
बरार मामझ कर लगाया गया । इसकी रकम ६८०० ) बारधिक इक्ट्टी होती 
सी । प्रहियों की प्यायर्तों से कर ल्लिया गमा। बीपोड़ी स्‍भ्ोर जामदारी गर 
एक्ति से बसूस किस्य गये । वीधोड़ी प्रति भर धार प्रामा जामदारी प्रति कुटआ 
एहः रुपया लिया जाता था । 

बोटा के धयासकों हारा सिग्धिया के खूग्प में रहने बाले या उनने ्राररी 
स्जीकृत प्यापारी गो मिमा कर लिए बोटे में घुसते शिया जाता था। बोटे के 
डिसों भादमी मे सिरिपया ने राउय के किसी ब्यक्ति से धन उधार लिया हो तो 
दबज़ हारा उसी बसूतो होती थी। पदि बोटा राज्य बिसी प्रश्य होम ही 
छोतते जो मरहरठों का म होता हो उस वी सरटणी भ्सव देनी पड़ती थी पर्षावे 
मरहटा घत-मांग भ्रपिक थी । परग्तु मसरहठा में बीटा णासकों गो सुगर्सों बी 
तरह मोबरी के हप में रहीं श॒ल्कि घादर भावता से बर्ताव रणपा | गाका पष्य 
महारावों बे: सिये प्रयोग गिया जाता या। महारागिरयों करी घोर से मरा 
गरदारों को राशिएँ भजी जातो थीं। मरहूठी रानियें भी रासी भेज कद कोदा 
घराने घे रम्धस्प स्थापित करती थीं । 

ढोटा में बई जागीरें मशहरी गरदारों को प्राप्त थीं। बेचोराप पॉटर धरा 


वि कस >द लीड 2:32: पक: 206 पड लए कम अ 22000: 22047 7; 
है बादटो नै वेज दििशर जो आठरती मे छ४ सरदार 2. पदव ६. बरकासाड 
घोर १ अरे थ॥ इस रब डा ने वे १४६४ दर बाजिद हो ब१ | 


कीदा राज्य १ 


; होल्कर पर हमला किया जा सके । काला जालिमसिह ने जिसने श्रभी तक 
नश्चित तौर पर अवलोकन नही किया कि अंग्रेज-शब्ति को सहयोग दे । मानसन 
गो सहायता देने के लिये बुलाया था व ठाकुर आप अमरसिह के नेतृत्व मे 
एक छोटी सी सेना की टुकडी भी भेजी। मुकन्दरे की घाटी में होल्कर ने कप्तान 
लकन व श्राप अमर्सतह को घेर लिया । भुकर्दरा दरें के युद्ध मे लूकत और 
ग्राप अमर्रसह मारे गये । मानसन भागता हुआ कोटा में शरण लेने आया । 


जालिमसह ने उसका स्वागत नहीं किया श्र शरण नही दी । वह निराष्ष हो 
दिशली पहुँचा 


ज[लिमसिह ते विडारियो के साथ मित्रता की नीति अपनाई थी । अ्रमीरखा 
पिडारी को शेरगढ का किला देकर उससे मित्रता की और कोटा को पिडारियो 
से मृत करायो | जेब १८०७ ई० मे सिंधिया ने ग्वालियर के किले में भ्रमीरखा 
पिडारी को कैद कर लिया तो जालिमसिह ने धत देकर उसे छुडाया श्रौर भावी 
सुचरित्र का विध्वास दिलाया । पिडारियों के “कई व्यक्ति कोटा के जागोरदार 
थे। जालिमसिंह ने उनकी प्रतिष्ठा और मित्रता बताये रखी | जालिमसिह के 
पिडारियों को मिन्न बताये रखने के ? कारण थे । प्रथम--कोटा में उनके कारण 
भ्रशाति पैदा न हो, दूसरा कि उसकी शक्ति कोटा में बनी रहे ) भ्रपने विरोधियों 
का दमन करते के लिये यह आवश्यक था । 
विडा[री मरहठो की त्तरह अग्रेजी सत्त। के लिये एक समस्या बन चके थे । 
अत जब १८१३ ई० में लाड्ड हैस्टिग्ज गवनेर जनरल बन कर भारत प्राया तो 
पिडारी एक अ्रफलातून शक्ति बन चुके थे । मरह॒ों का प्रश्नय पाकर के ताकत॒- 
वर होते जा रहे थे । सन्‌ १८१७ में हैस्टिग्ज से पिडारियो को समाप्त करने के 
लिये उनके विरुद्ध युद्ध की घोषणा करदी । राजपूताना के शांसको से इस सबंध 
में सहायता लेने के लिये लाडं हैस्टिग्ज ने करनेंल टाड को जो कि उस समय 
सिधिया दरबार में उप-रेजीडेंट था, राजराणा जालिमसिंह के पास भेजा । टाई 
ने जालिमसिह से २३ नवम्बर १८१७ को रावटा के स्थान पर मुलाकात की" 
टाड-बालिमसिह की यह प्रथम मुलाकात थी जो कालान्तर में गाढ़ी मित्रता के 
हंप में परिणित हो गई। जालिमासह मे पिंडारी शक्ति के स्थान पर अपने को 
पुरक्षित रखने वालो श्ग्रेजी शक्ति का मूल्य भ्रधिक समझा । श्रत पिडारियों के 
इन के लिये १५०० पैदल व घुडमवार व ४ तोएें, अ्रग्रेजो को दी* 3 
माल्कम के नेतृत्व में यह सेना भेजी गई। विडारियों के इन 83323 20000 006 को में कोटा आओ 
अप अप न आसन कक सतत न प पक पत मम 


२ ड्रोटी ऐंग्रेजर्ेंट च सनद, तृत्तीय भाग, पू० ३५७ ३५८१ 


(४० राजपूताने का इतिटाप्त 


प्रप्ेजों को प्रसिल भारतीय राज्य शबित वनाने गे लिए मरझों पे टक्षर सतो 
ही पड़ेगी । 

१७६१ को पराजम के वाद मरहठे पुन प्रपत्ती परदित संबचित करने क्षम। 
प्रंधेश भी प्रपती घब्ति का बिस्तार करते लग । दोनों धवितियाँ सेमानास्तर हम 
से भारतीय जीवन पर अधिकार करमे के सिये बढ़ रही थीं। १७७६ ब १७४! 
में उन्हींगे टक्कर श्ली पर यह निर्णय नहों हो का दि भारत में प्रधिक प्रभाव- 
क्षाप्ती शक्ति कौनसी है। दोधों तरफ बी एक २३ वर्षीय प्षांतति से प्रंणेजों के 
अपने विरुद्ध की द्वितीय धणी की शक्तियां--निजाम हैदरपसी व टोप्ू को डुए 
करने गा प्रवसर मिल्ल गया। मरहूठों है वहों घन प्राप्ठ करने की सीति जारी 
रसी | १७८८ में लाई वेलबएो ते भारतीय राजनीति के रंगमचर में प्रह्॒ 
किया । वह एक साश्नास्मवादों गवर्नर भ्रतरक्त था। मरहठा ध्ाकिति प्रात्तरिक 
कप से क्षोण हो घ्रसो उसके कुशल तेता मर चुके थ उसके अधीन के क्षेत्र व 
सरक्षित रियासतें उनकी मिर॑कुशता से इतनी विक्षिप्त हू चुकी थी कि उप्के 
बवसे में व हर कीमत पर अपने श्रापको रुल्हें समप्ित कर सकते थे बो 
उमकी थोड़ी महुत अभी हुई इज्जत की रक्षा कर सब । ऐसी प्रगस्पा में साई 
देसबसी ने प्रपणी 'सहायक्र-प्रधा/ बी नीति प्रच्तित कर मरहठा बिंरोषी 
स॑ंगठम करना घुरू किया ) मरहठों की भ्रापसी द् पता से रम्हें प्रौर प्रधिक 
प्रबसर दिया प्लौर १८० ई० में बसीन के स्थान पर पेशवा बाजीराव ढिपीय 
मै मह प्रथा स्वीकार कर मारत म॑ प्रंप्रेजों की सा्बमौस शक्ति को स्वीकार 
कर किया! सिम्धिया भौर होस्कर के किये यह प्रपमान्ननक् बात बी । 
इन्होंने वेसवा का विरोध किया व लोहा सिया। सिश्थिया ने सुर्खी भर्बन पांव 
की संधि में पूर्ण हथियार डाल दिय | होल्कर सड़ता रहा । साई बेसेजली से होटदर 
के बिदद्ध राजपूताना की रियासतों को भपनी प्रौर मिक्ाने की नीति प्पसाई। 
प्रंपेज प्रथ तक एक ताकताबर णमात के रूप में बन चुके न । उनका सुपगव्ति 
सासस-प्रबध बैशञानिक इग पर खड़े वाजी युद्धम्रणासी तपा मारतीय धासकों 
को प्रौतरिक रूप से स्वतत्र बताये रखने की नीति ते राजपूताने के शासकों को 
अमोबित किया । कोटा का राबराणा फौजवार स्का जासिमर्िह जिसके मर 
हठों का मामलाठ देते २ राक््य को बियाशिया बसा दिया था में इस तीठि को 
पसष किया । रालपूताने में भ्रग्न थों के प्रवेश का सबंध स्वागत किया गया । 

१८ ४ई में होल्कर को हुटाते के लिये बिल्‍तो से क्षा्ई सके अल)! 
बश्षिण से प्रार्यर बेसेजलो ते सेगा सहित कृच किया। सार्ड सक मे कर्नल मात 

सम भौर कप्तास सूरम को राथपूतामें की घोर सेजा जिससे पहिच्रम की घोर 
हक. 


फोदा राज्य (४१ 


से होल्कर पर हमला किया जा सके । काला जालिमभिह ने जिसने श्रभी तक 
निश्चित तौर पर प्रवलोकन नही किया कि अग्रेज-शक्ति को सहयोग दे । मानसन 
को सहायता देने के लिये बुलाया था व ठाकुर श्राप अमरस्तिह के नेतृत्व मे 
एक छोटी सी सेना की टुकडी भी भेजी। मुकन्दरे की घाटी में होल्कर ने कप्तान 
लूकन व श्राप अमर्तिह को घेर लिया। मुकच्दरा दरें के युद्ध मे लूकत शरीर 
आप अमरसिह मारे गये । मानसन भागता हुआ कोटा में झरण लेने श्राया । 
जालिमसिह ने उसका स्वागत नही किया और धारण नही दी । वह निराश हो 
दिल्‍ली पहुँचा । 
जालिमसिंह ने पिडारियो के साथ मित्रता की नीति अ्रपनाई थी । अ्रमी रखा 
पिडारी को शरगढ का किला देकर उससे मित्रता की और कोटा को पिडारियीं 
से मवत करायां । जब १८०७ ई० में सिंधिया ने ग्वालियर के किले मे प्रमी रखा 
पिडारी को कद कर लिया तो जालिमसि|ह ने धन देकर उसे छडाया झौर भावी 
सुचरित्र का विश्वास दिलाया । पिडारियो के कई व्यक्ति कोटा के जागोरदार 
थे। जालिमसिंह ने उनकी प्रतिष्ठा भर मित्रता बनाये रखी | जालिमसिह के 
पिडारियो को मिन्न बनाये रखने के ? कारण थे । प्रथम--कोटा मे उनके कारण 
अ्शाति पैदा न हो, दूसरा कि उसकी द्ाक्ति कोटा मे बन्ती रहे | भ्रयने विरोधियों 
का दमन करने के लिये यह श्रावश्यक था । 
पिंडारी मरहठो की तरह श्रग्नेजी सत्ता के लिये एक समस्या वन चके थे । 
श्रत जव १८१३ ई० मे लार्ड हैस्टिग्ज गवर्नर जनरल बन कर भारत श्राया तो 
पिडारी एक भ्रफलातून शक्ति वन चुके थे। मरहढो का प्रश्नय पाकर के ताकत- 
बर होते जा रहे थे। सन्‌ १८१७ में हैस्टिग्ज ने पिंडारियो को समाप्त करने के 
लिये उनके विरुद्ध युद्ध की घोषणा करदी । राजपूताना के दासको से इस सबंध 
में सहायता लेने के लिये लाड्ड हैस्टिग्ज ने कनेल टाड को जो कि उस समय 
सिंधिया दरबार में उप-रेजीडेंट था, राजराणा जालिमसिंह के पास भेजा । टाड 
ने जालिमसिंह से २३ नवम्बर १८१७ को रावदा के स्थान पर मुलाकात की* 
टाड-जालिमसिह की यह प्रथम मुलाकात थी जो कालान्‍्तर में गाढी मित्रता के 
रूप में परिणित हो गई । जालिमसिह नें पिडारी शक्ति के स्थान पर अपने को 
सुरक्षित रखने वाली श्रग्नेजी शक्ति का मूल्य श्रघिक समझा | श्रत पिडारियो के 
दमन के लिये १५०० पैदल व घुडसवार व ४ लतोपें, अ्रग्नेजो को दी । पर जे 
माल्कम के नेतृत्व में यह सह ता गा जो आओ गन वा कहो सब! तरह 
१ उपरोक्त । 
२३ ड्रोटी ऐँग्ेजमेंट थ सनद, तृतीय भाग, पृ० ३५७ ३४८। 


तिलिम्््मट ० 


घर भजपूताने का इतिहास 


की जासूसी सूचना का केस्द्र हो गया था । जालिमसिंद की सद्दायठा से पिडारियों 
के भेता गिरफ्तार कर पछििये गय । उसकी इस सह्दायता को प्रग्नज सूल्त मे सके | 

सन्‌ १८१७ तक प्र॑ग्रेजों मे पेशवां सिंधिया भोर होल्कर को थुरी तरहू हरा 
कर मरह॒ठा ध्वगिति का सर्वदा के स्िय मारत में प्रठ कर दिया। प्रग्नेण प्रव 
प्रत्यन्त शक्तिधाली दो रहे थे। राजपूतादे के क्षासपों से वे सपि-बार्ता कर 
निश्चित राजनैतिक छवध स्थापित कर सेना चाहते परे। हसके लिये झा्सा 
जासिमपिंह पहल से ही प्यार घा। कोटा की प्रोर से मद्दाराणा क्षिवदान्तिह 
सेठ जीवनराम व छासा हुस्तचन्द प्रतिनिधि घना कर दिल्‍्सी भज गये । उ होने 
गवर्नेर जनररू के प्रतिनिधि मेटकाफ से वार्ता की भ्रौर २६ दिसम्बर सम 
१८१७ में कोटा राग्य भौर प्रंग्र जों में संधि हो गई जिसकी निम्ननिधित 
धर्ते पीं-- 

(१) भ्रग्न ज सरकार भौर भद्दाराब उम्मेवसिद एवं छसके उत्तराधिकारियों 
में मैत्ती का सयध रहेगा । 

(२) संधि करने वास दोर्नी पक्षों में से एक पक्ष के क्षत्र प्रौर मित्र दूसरे 
पक्ष के ध्भ्‌, प्रौर मित्र रहेंगे । 

(३) कीटा राज्य प्रग्न थी राज्य को सरक्षता में रेगा। 

(४) महाराव थ उसके उत्तराधिकारी प्रग्न थों के भ्राधिपत्य को मानेंगे प्रौर 
भ्रविष्य में उन राध्राओ्रों प्रौर रियासतों से संवघ नही रखेंगे छिसके पाप कोटा 
राज्य का सवध प्रब तक रहा है । 

(५) भ्रग्न थे सरकार को पूर्व स्‍्त्रीकृति के बिना कोटा के महाटाब किसी 
प्रस्य राजा या राज्य के साथ किसी प्रकार की छातें तम नहीं करेंगे । 

(६) महाराय व उसके उसराभिकारी किसो राम्य पर प्राकरमण नहीं करेंगे। 
यवि ऐसा रूगड़ा हुधा तो पभग्रेजी सरकार तिरोंग करेगी । 

(७) कोटा राज्य प्रव तक थो बोर मरहूठों (पेशवा होल्कर सिंधिया पंबार) 
को देता रहा है बह प्रप्म णी राज्य को देगा। 

(८) कोटा झिसी प्रश्प राज्य से कोई कर न भे ध्केगा यदि ऐसा भपिकार 
प्राया ठो इसका उत्तर भंग्रेणा। सरकार बेगी । 

(९) प्रावश्यकता के प्रमुसार काटा प्रग्न ो क्रो सेसिक सहायता बेसा । 

(१ ) महाराब पोर उसके उत्तराधिकारी पूर्णा झप से ध्पमे ग्रम्य के 
दासक रहेंगे । प्रंग्र यो का प्रान्तरिक हस्तक्षेप न होगा" 





६ ट्रौटी पुमेजमेट व छत पृडटीय प्राय व्‌ शशुफ शूब । 


फोटा राज्य श्४ध३ 


इस प्रकार कोटा राज्य मुगल, मरहठो की श्रवीनता से मुक्त होकर श्रग्न जी 
त्त्ता के भ्रधीन हो गया । कोटा ही राजपूताने का प्रथम राज्य था जिसने श्रग्नेंजो 
पे इस प्रकार की सधि कर श्रन्य राज्यो के लिये ऐसी स्थिति पैदा करदी | 
जालिमर्सिह की इस सेवा को अग्रेज कभी नहीं भूछ सके श्रौर २० फरवरी १८१८ 
में जालिमसिंह के साथ श्रग्न॑जो की ग्रप्त स्रधि हो गई जिसके श्रनुसार यह तय 
हुआ कि महाराव उम्मेदर्सिह के वश के ही कोटा राज्य के शासक रहेंगे और 
फौजदार व मुसाहिबव का पद जालिमसिह के वश में रहेगा" । इस प्रकार की 
सधि ने कोटा राज्य मे कगडो का श्रीगणंश कर दिया। अश्रग्नेजो ने १८१६ मे 
चोमहला के परगने जालिमसिह को देने चाहे पर उसने यह परगने कोटा में 
मिलने दिये । उसम्मेर्दासहु के जीवन काल में १८१७ की संधि को व्यवहारिक 
बनाने में कोई अडचन नहीं आई | उम्मेदर्सिह १८२० में मर गया। उसके बाद 
उसका पुत्र किशोर्रसिंह गद्दी पर बैठा । जालिमसिंह चूकि वृद्ध और अधा हो 
चुका था अत राज़्य का कार्य उसका पुत्र माबोर्सिह करने लगा । वह अनुभव- 
हीन व उहण्ड था। महाराव उसकी निरकुशता से तग आा। चुका था। अत अपने 
छोटे भाई पृथ्वी सिह और जालिमसिह के दूसरे पुत्र गोरधनदास से मिल कर माधो- 
सिह का विरोध करना शुरू किया | कनेंछ टाड, जो उस समय राजनैतिक 
प्रतिनिधि था, को यह लिख भेजा कि वह आतरिक शासन मे स्वततन्न है । श्रत 
२० फरवरी १८२० की गृप्त सधि को स्वीकार नही किया जा सका लेकिन टाड 
उक्त सचि की मान्यता पर जोर दे रहा था । वह महाराव को नाम मात्र का 
शासक सानता रहा । इस पर किशोरसिंह ने अग्नेजो का विरोध किया । श्रग्ने जो 
ने जालिमसिह को सहायता दी और सन्‌ १५२१ में मागरोल के युद्ध मे भ्रग्न जो 
की सहायता से जालिमसिह ने किशोरप्िह को हरा दिया ) किशोरसिंह हार कर 
नाथद्वारा पहुँचा । मेवाड के महाराणा की मध्यस्थत। से पुन॒महाराव किशोर 
और श्रग्मजों के वीच सधि हो गई जिसके झ्नसार किद्योरसिह को १६४,४फ८ रु, 
का वाषिक खर्चा प्राप्त हो गया और महाराव ने जालिमसिंह व उसके वश को 
कोटा के मुसाहिवआला का पद देना स्वीकार किया" । १८२४ में जालिमर्सिह 
की मृत्यु हो गई । माधोसिह कोटे का दीवान नियुकतः हुआ । 
किश्ोरमिह की मृत्यु के वाद १८२४ ई० में उसका गोद लिया हुआ पुत्र 
रामसिह गही पर बैठा । उन्होने स० १८३१ में श्रजमेर में ला विलियम वेडिंग 
से भेट की और प्रतिष्ठा प्राप्त कर श्रग्नेजी सत्ता को पूर्ण रूप से स्वीकार कर 
१ उपरोक्त पृ० ३५९। ३ बपरोवत पृ० ३४६... ः 
२ टाड राजस्थान, भाग ३, पृ० १६०२-१६०- | 
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लिया । १८ ४ ई७ में माधोसिष्ठ काला की. मृरपु ही गई | उसका सड़वा मत 
सिंह फौजहार बना । उसके भौर रामप्वह के वीघ प्रारम्भ से हो प्रनबन होते 
सगी। एसी सम्माबना हांने संगी कि मुसाहिब माला को निकाझमे के सिये गन 
आात्दारत होने वाला है। मदनमिह मे भ्रग्रिजों को मित्रता को याद दिसा कर उनती 
सहायता प्राप्ठ करसी भौर उनको राय से हो “कोटा कोस्टोनर्जेट! सेना की 
निर्माण प्रग्गन॑ जों ने बिया जिसका सर्च छोटा से छिया जाने सगा। मदनपतिह के 
इस हृष्टिकोण स रामरिह छोषित हो उठे धोर प्रग्नम जी सरवार ने इस पर महा 
राब की राय से मदस्भिह वे सिये प्रपक राज्य भो सपि करादी। कोटा राम्प 
के १७ परगते जिनगो प्रामदनी १७ सारा ८ थी मदनसिह को प्राप्त हुए। गये 
राग्य का माम म्यसावाह राग्य पश । इस सर्वंघ में सन्‌ १८३४ में कोटा राग्प 
पप्मंप्रजों के धोष मई सपि हुई। मह्ाराब के गए में प्रब ६८० ००० र पा 
टिये गय जो प्रव मासावाड़ को देने पड़। शोटा-कॉरिनजस्ट' मे निर्माण को 
स्योहृठि महाराव मे देदी । 
ढोटा राख में प्रध्नजों का प्रभुर्व म्राला राजमीधि की देन थी। पता 
प्रम्न'३ रच शे महाराब मे इसका स्वागत महीं दिया । प्रंप्रेजी राज्प जिग विनारा 
को भाइना बो छेबर कोटा में प्रबिष्ट हप्रा--पश्चिमी सौर-सरीकों को धूर्पी 
शहोरजरीबीं पर प्रदांछनीय रुप से साद देशा--6गरो गोटा वा प्रम जीमन 
राष्ट्रीप प्रवृत्ति व सेनित बर्ग प्ग्मणों राज्य के विध्य जागृत हो गया। छत 
यही कारण है पि १८४७ जी भारतीय कांति के समय ब्ोटा वा सेमिक पये पे 
जमनतापारण बीटा मी संप्रजी प्रभाव से निगासमे के लिये प्रयलथीस एहा। 
१८५७ में राजपूतान का 7० जी० णो» जाओ सारेंस था। मगीराबाः में प्रेप जो 
शी एएवनी बसी हु/ थी । वह बो समा मे संप्र जा के विप्य वजिडोद बर दिए ! 
मीघस जो एएक्मी में गरजे चिरद दिशाई हे छग। बौरटाबा पौतीदिव ते एजें” 
मंजर बरेन मोमस के गमादिंत घाजिरर बम सपद्यामहद्ध वो गहापता के किन 
मीमच पहुँचा । होड़ कॉरिलजे” घोर अवाय में प्रंप्रओों के विद पवरवीव 
बुना हुवा या । इसबा शाम समय सहाराव राम का बा । यही करिए जै 
हिढ था । महाराब मे सदर अठेस को थुन मो । आने व लिप सवा रिया! 
मजा बज थे व धार बाई ध्यान जी || दा भोर एश्म भाइर पहागावड़ो 
बाहय काने छवि वियहो शाठी की हाजड़ोद पे ते हू। हिंएा जार | 
पे हरा वा यार ॥ जर,ब१ १२ को संगर ब 4 धाम २ पुतावलित बीए 
£ दा। हवा कोटा मरोेश री हि व रो हज तेजा मे वीनाउ 45] बी जाजुए 
है अतरापत १4 इ॑ड गिज इज ९+ रथ बेड [६६५ क्‌ ६९। 
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हो गया । श्रत उन्होंने १५ श्रक्टूवर को रेजीडेसी पर आक्रमण कर दिया। 
रेजीडेंसी के डाक्टर सालडर और मिस्टर सेविल मारे गये । मेजर बर्टेन व उसके 
दोनो पुत्रो को मौत के घाट उतार दिया गया" । कैप्टेन ईडन ने ए० जी० जी ० 


को सूचना देते समय (१८ अक्टूबर १८५७) इस वात का उल्लेख किया कि कोटा 
महाराव का बढेन की हत्या मे हाथ था* । परल्तु कोटा नरेश के विरुद्ध कोई 
सबूत न मिल सका । 

इन विद्रोहियो के नेताओ्रों मे लाला जयदयाल कायस्थ, मेहरावखा पठान व 
इसरारअली थे। बेन की हत्या के उपरात क्रातिकारियो ने कोटा पर अधिकार 
कर लिया । सरकारी कोठार, बगले, बाजार, तोपखाना, कोतवाली चौतरे पर 
कोटा कोटिनमेट के ही व्यक्ति अधिकार किये हुए थे। कई किलेदारों ने उनका 
साथ देकर राज्य का कोष उनके हवाले किया । शेरगढ में कोटा की सेना ने भी 
विद्रोह कर दिया | महाराव नजरबद कर लिये गये । विद्रोहो ६ माह तक कोटे 
के अधिकारी बने रहे? । 

महाराव ने ए० जी० जी० को खरीता भेजा और इस दुखद घटना पर दु ख 
प्रकट किया । महाराव ने सहायता के लिये कई मिन्नों को खरीता भेजा । एक 
ख़रीता लेजाने वाला भेसरोड के जगल में पकडा गया । उस समय विद्रोहियो के 
पास श्रग्नेजो से लगातार सूधघर्ष करने की पूरी ताकत थी । धीरे धीरे भेसरोड, गेता, 
पीपल्दा व कोपला के ठाकुरो ने महोराव की सहायता की । दोनो दलो मे भयं- 
5 युद्ध हुआ। ८०० विद्रोही मारे गये । महाराव के ३०० सैनिक मृत्यु के घाट 
उत्तरे" । उसी समय करोली के शासक ने महाराव की सहायता के लिये सेता 
संजदी । महाराजा मदनपाल ने १५०० सैनिक भेज कर चम्बल नदी के पूर्वी 
किनारे पर श्रधिकार कर लिया । उसी समय मथुरेशजी के गोस्वामी कन्हैदयालाल 
की मध्यस्थता से महाराव और विद्रोहियो मे वार्ता शुरू हुई। वार्ता १५ दिन 
5 चलती रही। उसी बीच करोली की सेना गढ में पहुँच चुकी थी । अग्रेजो 
की एक सेना मेजर राबटट के नेतृत्व मे चम्बल के उत्तरी किनारे पर पहुँची । 
२२ मार्च १८४५८ तंक चम्बल के पद्चिमी किनारे पर विद्रोहियो का पूर्ण श्रधि- 
कार था? | करोली की सेना श्रौर मेजर राबर्ट के तोपखाने ने विद्रोहियो को 
कल हा रद व  रम क 





१ फोरेस्टर हिस्ट्री श्रॉफ दी इडियन यूनिटी, जिल्द ३, पु० ५५६-५६। 
२ खड़गावत राजस्थानस्‌ रोल इर्न दी स्ट्रगल श्रॉफ १८५७, पृ० ६०१ 
है उपरोक्त पृ०६१॥ 


४ डा० दार्मा कोटा राज्य का इतिहास, भाग २, पृ० ६७३ | 
५ खडगावत, पु० छरे । 


आम 
रॉ #औ थ 
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दा दिया । प्रारम्भ में बिड्रोही सिर्फ भ्रग्रजों के विरुद्ध ही थे परम्तु घव महाराव 
से सरीते लिस कर प्रग्रणों को भपनी सहायता के सिये बुलाया तो बिड़ोही 
मद्दाराव के-भी विरोधी हो गय। यह पिद्रोह जन-सहयोग पर झ्ाघारित पा 
तहीं तो म तो इतना व्यापक दो सकता या भौर म इतेसे समय तक कीटा झा 
शासन पिद्रोहियों के हार्पों में रहू सकसा था! । प्रप्न यों ते विश्ोह्ियों को दबाते 
के लिय जिस प्रातक की स्थापना की वह स्पष्ट करता है कि कोटा में भग् थी 
विरोधी भावना कितनी प्रदल थी । कम्पनी के यूरोपिय सिपाहियों ने भर सूठ 
दुकानें छूटी व मन्दिरों की मूर्तियों के गहने छीन लिय। गुमानपुरा के एक कस्तात 
मे विद्रोहियों को घराम वेली थी उस पर १५० ह चर्माना किया गया। णयदमाल 
पकड़ सिया गया भौर शोप स्व उड़ा दिया गमा' । महूरावश्ां को (र्जेंटी के पास 
पृक्त पर क्षटका कर फांसी दी गई? । 

इस थिद्गोह्द को दबाने में मष्ठाराव ते भ्रग्न जा को सहायता अवदय दी थी 
परम्तु क्योंकि मेजर वर्टन की हत्या कोटा में हुई पी अत महाराव की ससतामी 
की वोपें घटा कर १७ से १३ करदी गई । मेजर वर्टन का स्मारक आय में 
स्थापित किया गया प्रौर कोटा के सागरिकों स॑ बिप्रोह को दबाने का खर्स बसूठ 
किया गधा । “कोटा-कोंटिन्पेंट” सोड़दी गई। उसके स्थान पर देवसो छावती 
स्थापित कर प्रप्न भी सेमा रक्ती गई। रामसिंह की मृत्मु क पहसे कोटा घातन 
थी हाएत बिगड़ने लगी । 

राजकीय ऋण २ फास द. हो गया। रामसिंह व उसके मो इसे काने 
की क्षमता महीं रत थ। सम्‌ १५६३१ में कोटा में तवीन पासन-भ्यवस्पा स्थापित 
की गई जिप्तमें कोटा राम्य में पोल्लीटिकप्त एजेंट का हस्तक्षेप भ्रधिक होते श्गा। 
उसे की जाते बाली छिकामतें लिखित रूप में की जाने क्रगीं व उतका रिकाईड 
पाप्रवीक्षामे में सुरक्षित रक्ता जाते सगा। सन्‌ १०६६ में रामसिंह की मृत्यु हो 
गई। उसका सड़का भीमपिह क्षभुघ्ान्त के साम से गद्दी पर बैठा । १८६७ में 
ात्रुशाप्त को पुन १७ तोपों की सलामी प्राप्स हो गई पर क्षासन वी ब्यवस्पा 
इतमी गिरने कमी गि प्रस्थ में महाराव ने प्रग्न जी सरकार को एक सुयोह 
प्रबंधन मेजते के सिसे सिला। १८७४ में जयपुर के मूतपूर्व मंत्री लगाव फैजप्रप्ती 
सा पहादुर कोटा राम्य का प्रवंधक तियुक्त किया गया णो गिए थी थी 
की प्रपीमता में घासनकर्ता यम गया । महाराव घनुणास शरय के मीठर हस्तवोप 





३ छपरोषठ पृ ६५॥ 
ए बपरोकक्‍त पृ ६७-६४४८।॥ 
३ डा दएर्मा कै जपरशात को थी रांधी वा द्वोता त्िक्षा है । 
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करते की मनाही करदी गई और खर्च के लिये एक धनराशि निश्चित 
की' । २ वर्ष तक नवाब फैजश्नली कोटा रहा | १८७६ मे कोटा का शासन 
पोलीटीकल एजेंट के सुपुर्दे कर दिया गया जिसकी सहायता के लिये सदस्यो 
की एक कौंसिल का निर्माण हुआ । घीरे २ जब राज्य की दशा सुधरने लगी तो 
राज्य का कुछ प्रबध महाराव को दे दिया गया । विशेष कर दान विभाग, सेना 
विभाग, श्रौर गढ का प्रवध | १८८१ मे अफीम और नशीली वस्तुओं के अलावा 
व्यापारिक वस्तुओं के प्रचलन पर कर उठा दिया । 
१८८२ में अग्रेजो और महाराव के बीच नमक का समभौता हुआ । नमक 
बनाने व बेचने का श्रधिकार अ्रग्र जी राज्य को दिया गया। उसके बदले में 
अग्रेजो ने महाराव को १६,००० रु. वाविक देने का निर्णाय किया । शत्रु शाल 
का ११ जून १८८६ को देहान्त हो गया । उसके स्थान पर गोद लिया हुग्ना 
उस्म्ेर्दािह महाराव बना । सन्‌ १८६६ में कौसिल तोडदी गई श्ौर महाराव को 
शासन के पूर्ण भ्रधिकार दे दिये गये । जनवरी १८६६ मे श्रग्नेजी सरकार ते 
भालावाड के १७ परगनो मे से १५ परगमे पुन कोटा मे शामिल कर दिये । 
फरवरी १८६६ में कोटा-बीना रेल-निर्माण के लिये इडिथन मिड-लैण्ड रेलवे कम्पनी 
ते समभौता किया | १६०१ में महाराव ने इडियन पोस्टल प्रणाली फोटा मे लागू 
की भरोर भ्रग्नेजी मुद्रा ने कोटा की मुद्रा का स्थान ले लिया | १६९०४ मे महाराव 
ने न्ञागदा-मथुरा रेल-निर्माण के लिये मुफ्त मे कोटा की जमीन देदी। १६१४ 
के महायुद्ध के समय कोटा के महाराव ने कोटा का सर्व॑स्व अग्ने जी राज्य के लिये 
दे दिया। युद्ध समाप्त होने पर श्रग्ने जी सरकार मे १९ तोपो की सलामी से महा- 
राव को विभूषित्त किया । यह स्थिति १९४७ तक बनी रही जब कि भारत से 
श्रग्न जी साम्राज्य समाप्त हो गया। 
भ्रग्न जी काल मे १८५७ मे जहा कोटा क्राति में श्रग्णी रहा वहा उसके 
पतन के बाद सामती व श्रौपनिवेशिक ढाचे ले इतना कमजोर कर दिया गया कि 
श्रग्न जो के विरुद्ध खडे होने की लोगो में क्षमता ही नही रही । फिर भी भारतीय 
जन-जागूत्ति का प्रभाव कोटा मे भी पडा और कोटा में जो राजनैतिक जागृति 
हुई उसका श्रेय श्री अभिन्नहरि तथा उसके साथियो को दिया जाता है । उन्होने 
सन्‌ १६३१-के श्रान्दोलन मे अजमेर जाकर भाग लिया तथा बाद मे कोटा को 
भ्रपना कार्य-क्षेत्र बनाया | सन्‌ १६४२ में कोटा में जन-आन्दोौलन उठ खडा हुआ | 
उसे दवाने के लिये भगकर प्रयास किया गया । नये महाराव श्री भीमसिह 
युग-गति के श्रनुसार चले । मार्च १६४८ में राजस्थान सघ स्थापित हुआ जिसकी 
“३ कक्ष, ऐंगेजमेट व सनद, जिल्द ३, पू० ३३५। 
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रैशद राजपूतांने का इतिहास 


राजप्ानी कोटा रक्षी गई सब कोटा महाराब राजप्रमुख बसे ! परस्तू बाद मे 
उंदमपुर क॑ इस संघ में शामिल हो जाने पर मई १६४८ ई० में राजधाती उदव- 
पुर स्पा राजप्रमुख उदमपुर के महाराणा बनायें गयं। भांमसिह उप राजप्रमुद 
वमे । जब यृहृत्‌ राजस्थान बना सब फिर उप राजप्रमुस का पद कोटा के महा 
भो भीससिंह को दिया गया। इस पर प्‌ ३१ प्गदूवर १९१६ तर रहे। परी 
नबम्बर से राजप्रमूल पद समाप्स कर दिया गया । राजस्थाम-तिर्माण के गार 
कोटा की निरतर प्रगति हो रहो है। घम्दज-योजम के पूर्ण हीने पर हो यह एक 
प्रति समृद्णाल्री प्रदेश हो जायेगा । 


कोटा रास्य के सरवार" 


कोटा राम्य के सरदारों को २ मार्गों में विमक्त किया जा सकता है। एर्क 
राजबी पौर दूसरे प्रमीर उमयाव । रालबी कोटा मरेश क॑ तजवीक के कुट्म्मी 
है। ठिकासा कोटरा बमोसिया ध्षांगोद प्रामली लेरसी प्रन्वा तथा मुडसी के 
लागीरदार किशोरसिधोत घरामे के हैं । इनसे दूसरे दर्जे में मोहतसिभौत बरामा हैं 
जिसके मुिया पकायठा के ठाझुर हैं । हम सभी को भापजी कहा थाता है। ड्ग्हीं 
बरानों से राज्य गद्दी के सिये गोद जाते की प्रषा है । 

कोटा राज्य के धाजीमी सरदार पूर्व ऋरणीरदार ३६ हैं। इनमें भ्रधिक सख्या 
हुएडा 'चौहार्मी को है ! कोटा म ८ बागीरें हाड़ा बंध की एसी हैं जिर्हें कोटड़ी मां 
कोटडियात कइते है। इप्रगड, बशवन लातठासी गेंता करवड पीपलवा फ्समूइद 
अन्हत्ा रहा है। ये बासीरें कोटा रास्य को ह४ ६९७ ते. १३ आना लिराज के 
रूप में दती हैं. जिसमें से बयपुर राज्य को ह४३३७ ८ हु भा ६ पाई दिया 
जाता है! म कोरडियाँ पहले बूंदी राज्य के मातहत थीं | इमका सूता रभबम्गोर 

१ सरदार. सामत्यों का बूसरा ताम है। यह्वाँ उत सामक्तों छहुरों आाबीरशारों के 
जदेएों का डिबरण रिया जाता है थो कीटा राज्य कै ध्रासत राजनीति तथा सामाजिक बीबर 
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लगता था । राजा सुर्जन हाडा ने जब रणथम्बोर का किला सन्‌ १५६६ मे 
भ्रकबर को दे दिया तो मुगल शासको ने इन कोटडियों से खिराज लेना प्रारम्भ 
कर दिया। ई० स० १७६० में रणथम्बोर का किला जयपुर नरेश माघोर्सिह के 
अधिकार मे आ गया । जयपुर वालो ने मृगल परम्परा के श्रनुसार इन कोटडियो 
से खिराज मागा । इन ठाकुरों ने कोटा महाराव से सहायता मांगी | ई० स० 
१८२३ में कोटा के दीवान राजराणा जालिमसिह काला ने सरकार की सलाह 
से खिराज जयपुर वालो को स्वीकार किया पर यह खिराज कोटा द्वारा प्राप्त 
किये हुए खिराज मे से दिया जाता था जिससे इन कोटडियो पर कोदा का 
प्रभाव बना रहे । इन्द्रगह और खात्तोली के सिवाय अन्य कोटडियो से जब नये 
जागीरदार गद्दी पर बेठते हैं तब नजराना लिया जाता है श्रौर महाराव की 
स्वीकृति के बिना ये गोद भी नहीं ले सकते। करवर, गेंता, फसुद और पीपलदा 
हरदावतो की कोटडिया कहलाती हैं। स० १६४६ में बादशाह शाहजहा ने बूदी 
के रावराजा भोज के बेटे हृदयतारायण के एक बेटे खुशहालसिह को फसूद का 
परगना दिया था। खुशहालसिह ने उसके चार भाग कर---करवर तो अपने 
पास रखा, गेंता श्रपने चचेरे भाई श्रमरसिह को दिया, फसूद गजरसिह को भ्रौर 
पीपलदा दोलतसिंह को दिया । पीपलदा का खास कस्बा चारो के साझे मे रहा 


जो आज तक उसी तरह चला आ रहा है। कोटडियों के अलावा २४ जागीर- 
दार ताजीमी हैं । 


इन्द्रगह--इन्द्रगड कोटा से ४५ मील उत्तर की श्रोर है। उसे महा- 
राज इचन्द्रसाल ने! स० १६६२ माघ वदि ८ को बसाया था | इन्द्रगढ में 
के गाव जागीर के हैं जिनकी आय २४३२,८२२ रुपये है। कोटा राज्य को 
ये खिराज के रूप में १७५०६ २ १२ प्राना देते हैं जिसमे से ६६६६ 
रुपये जयपुर राज्य को दिया जाता है। तत्कालीन महाराज सुमेरसिंह को 
१६१७ अक्टूबर में छापोल ठिकाने से महाराज दोरसिंह ने गोद लिया था।- 
इनका नजदीकी कुटुम्बी छापोल और जाटवारी के उमराव हैं । 

बलवन--यहा के सरदार महाराज प्रतापर्सिह बूदी के स्वर्गीय महा- 
राजकुमार गोपीनाथ के पुत्र वैरीश्ञाल के वशज हैं। इस जागोर मे २१ गाँव 
हैं जिनकी श्राय १६ हजार रु है। इस ठिकाने से कोटा राज्य का 
१७२८ रु खिराज के द्वेने पढते हैं जिसमे ११५२८ र जयपुर राज्य को दिये 


१ इन्द्रसाल का पिता गोपीनाथ था जो कि राव रचन का पुत्र था झौर उसके शासन- 


फाल में हो मर गया | महाराब इन्द्रसाल हाडा को शाहजह्ा के समय ८५०० जात व ४०० 
सवार का मनसब प्राप्त या । 
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ऊाते है। मद्दाराज प्रवापमिद्द १६२९ जो राग्य के उत्तराघितारों हुए प। 

लातोसौ--एटगढ़ व. महाराज गजरतिए क दूसरे पुत्र भ्मरमिह! मै 
दौसतसां से विज स> १७२६ (६ थे १६७३) में शानोत्ती दोनों पो 
घोर पपना ठिकाना रयावित किया था । यह पार्वदी मंदों मे विमारे बीय 
नगर बे वत्तर पूत में ६२ मास दूरा पर स्पिठ है. जो कि पीपहदा रहगीत 
मैं है। दंग दिराशा मे ३७ गाँव हैं। “सो प्रसावा ७ गाँद गाासलियर राय 
मेंभादे जा वि मे १८०७ (६ गे १०४०) में तिवपुर कै राजा मे 
प्राप्त हुए थे गे जागो र कौ घाम/नी ८२५७८ रे है। गोटा पे सिंगर प्र 
७९ २४ टिय जाग है भौर उसमे से जयपुर भा दिसखा २६८२ १ है। 
शायान जाए सरदार महाराज भव्रामोसिद है जिया जर्प १६१* म्रेह्पा 
प्रोर दिया यसरलतित बी मृश्य वे बाद मे ११६८ मे दिवाने के स्तामो 
हट 
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का स्वर्गवास ई० स० १६३० मार्चे को हो गया था' । इनको राजगद्टी १६३५ 
जून में प्राप्त हुई थी । 

फसूद (पुसोद)--ठाकुर जगतर्सिह का जन्म ई० स० १६०८ में हुम्ना 
था। इनकी जागीर में ६ गाव १७१६८ की आ्राय वाले हैं जिस पर १००२ 
खिराज के दिये जाते है। इसमें सं ३३२ रु, जयपुर को मिलते है। जगतर्सिह 
ठाकुर जयसिंह की गोंद आये थे और १६१५ में ठिकाने के मालिक हो गये 
थे। पुमोद कोटा से ५१ मील उत्तर की ओर है । 

पोपलदा--ठाकुर गूलावसिह की जागीर में २२००० २० सालाना 
आय के ११ गाँव है। खिराज के रुपयो मे १००६ रु, कोटा को दिये जाते 
हैं । जयपुर का हिस्सा ३३१ रु १२ प्राने है। ठाकुर भारतत्तिह का यूवा- 


चस्था में ही देहान्त हो गया था इसलिये गृलावर्सिह जो इनके नजदीक 
कृटुम्वियों भे थे, कोटा राज द्वारा ठिकाने के स्वामी बनाये गये । 


श्रतरदा--अ्रतरदा की जागीर मे अन्तरदा तथा ६ गाँव हैं जिससे 
१५००० ६ की सालाना श्राय होती है । खिराज के रु ३८५२८ है. जिसमे 


१०२८ रू जयपुर को प्राप्त होते है । वर्तमान जागीरदार वहादुर्रसिह हैं 
ये वृदी के गोपीनाथ के पौन् सगर्तास॒ह के वशज है । 


निमोला--निमोला इन्द्रगह ठिकाने से निकला हुआ है। महाराज 
रणजीतसिह इन्द्रसिहोत खाँप के होने की वजह से इन्द्रगह को ८५२० 5. खिराज 
का देते हैं। इनकी जागीर मे केवछ एक गाँव चम्बलू नदी के दाहिने तट 
पर है जिसकी सालाता राय ६००० रु है। वर्तमान महाराज का जन्म 


ई. स १८७४ को हुआ और स्वर्गीय महाराज मोतीसिंह ने ई स १६०० 
में गोद लिया था* । 


फोयला--यह ठिकाणा कोटा राज्य के प्रथम नरेश राव माधोसिह 
हाडा के चौथे पुत्र कनीराम ने स्थापित किया बे आम पते आना रोम ते स्थापित किया था । शा डरार  की & 28880 
हक मनन आज शाम स्थापित वि दी ॥ 0 


९ मद्दाराज तेर्जासह के पूवेज नाथणी थे जो भ्रमरसह की तीसरी पीढी में थे । इन्होंने 
कोटा श्रौर जयपुर राज्य के बीच भटवाडे के युद्ध मे (१७६१ ६०) कोटा की भोर से लढ कर 
असिद्धि प्राप्त की थी । नाथजी के पुत्र शिवदार्ननिह थे जिन्होंने कोटा राज्य के प्रतिनिधि की 
हैसियत से श्रग्नेज सरकार के साथ भ्रहददनामा किया । इस अवसर पर अग्रेज सरकार ने- इन्हे 

- एक घोड़ा, एक हाथी व खिलझ्मत त्तलचार प्रदान फी जिनमे से पोशाक व तलवार भ्रव तक 
इनके गरह्य सुरक्षित रखी हुई है १ 

२ कोटा महाराव की महरवानी इन पर बनी रही। श्रत भद्दाराज प्पने को इन्द्रगढ के 
भधीन न रख कर कोटा के चौथे दर्जे के सरदार वन गये। ८५७१ रु १४ आना माधोपुरी 
सिक्के खिराज के दाखिल फतति है 


हाजपूताने का इतिहाट 


पहुछी बैठक होती है। ये ठाकुर के बजाय प्राप' को उपाधि से सम्बोधित 
किये जाते हैं। इनको जागीर में ११८२ र सासामा प्ाम में ६ गांव हैं । 
राग्य बो य २९ १८ सासाना छिराज के देते हैं प्ौर १८१४ र पौने १२ 
भाने ६० जमइयत के सवारों के एवज में ये राज्य को सिराजर देंते 
है। इस ठिडाने के कु बर पृथ्वी सिह राजमहस के युद्ध में जयपुर के माघो- 
छिह को भोर से ईप्वरीसिद क॑ बिझ्ठ लड़ा घा। इस युद्ध में उसके कई 
घाव सगे थ* । प्राप प्रमरसिह मे सन्‌ १६०४ में गरोठ (इम्दोर के पास) 
की सड़ाई में प्रसिद्धि भाप्त को थी यव कि बे प्रग्नेजी समा ने कर्मत 
मानसन की तरफ से सड़ते हुए धायस हो गय घे। वर्तमान राजां आप 
रघुराजहिद्‌ हैं भरो प्रपतो पीढ़ी के १९२ वें आप हैं। प्राप छोटा नरेश के 
११८८ से मिश्ट्रो सचिव हैं। ये १११५२ से ११५० तब राजस्थान बिधान 
स्षमा के रात्म्य भी रहे है। इमके विसः प्रिपडियर जनरल शावज्द्वादुर 
प्राप गाबिन्द्विद्‌ कोटा राग्य को सेना के सेनापति रहे था 
पप्तापता---शोटा राग्य के संस्थापक राव मायोतिह फे दूसरे पत्र 
मोहमर्धिद ये पशज पश्तायता ने प्रापजी बदद्धलाते हैं। मोहनसिह से वि 
सं> १७०४ में ८४ गाँगई सदह्दित पश्तायता ठिजामा स्पावित किया । मोहमर्धिह 
बि£ से १७१९ (सन्‌ १६१५) में फलेहादाट के यद्ध में मारा गया । एस 
फ्ागमीर में भब पत्तायता तपा ५ गाँव हैं जिसड़ी धाय २२ साछतामा 
है। पद दिक्रासा दोटा राजधामों के पूर्व मे २६ मील दूर कालो धिप सदी 
के दाय हट पर है। राज दरबार में मगर प्रमुरा स्पात रहा है' प्रोर 
पहां के भरदार मंजर जनरप्त घाप सर मोकारगिटू सी प्राई ई है। 
इनके पिता राय बहादुर प्राप ममरगिह रिजररों कोशिल मे सदश्य ई गा 
१८७७ से १८६६ तक रहे । इश्द्ामे भपने प्रयम पुत्र मु वर प्रवापशिह्‌ रो 
2 हुआए का हपा दूसरे पुत्र भो प्रारतिह शो २ हआर दे जो जापोर रामस्य 
में दिसबाई । बु पर घतापसिह गो मु पर पद जागोर भी घाप पीड़ा 
बे मिल पं । यह जागीर असता और गागा” परगने में है। प्राप प्रोगार 
तिई मै कोटा राम्य थी गेबाय गई रपों से जो । ये पहस पूछित मम 


90003 बोर ड््द ४ बृधाप 4 विश्य विश जार सती द मे बात वे दया को 
दोर मे विश बा 3 एत बडे बे घोरहजेब वी विजज (ै। आईसबिद करा शा हू पठिड 
है अब «डर दिरक्‍ावछ ३8१ बरउ मे पवय हुए थे । 


३३१६० दथो पृताक । का कद!| हाउज हे पृढ़ ही औओपे है कार) दे दोजों कद ढांब 


हृपबाह कै ०[१ छा १ 


फोटा राज्य १४३ 


के जनरल सुपरिटेंडेंट थे। फिर राज्य की सेना के सेनापति हो गये । १६३३ 
से राज्य के दीवान का काम करते रहे है । 
कुनाडो--कुनाडी चम्बल नदी के वारयें तट पर,कोटा नगर के सामने 
है । कुनाडी का ठिकाना कोटा नरेश राव मुकन्दर्सिह हाडा ने ई स १६४४ 
में देलचाडा (मेवाड) के राजराणा जीतमिह भाछा के तीसरे पुत्र श्र॒ज नर्सिह 
को राज की उपाधि सहित इनायत किया था | यहा के सरदार राजचन्द्र- 
सेन का प्रभाव कोटा में बहुत भधिक था। ये माला राजपूतो के 
जेतावत शाख के हैं। राज्य दरबार मे इनकी प्रथम बैठक बाईं तरफ है। इस 
जागीर मे २१००० रु आय के ८ गाव है। ये कोटा राज्य को खिराज 
के रूप में २६९० रु देते है। सरदार चन्द्रसेन के पिता राव वहादुर राज- 
विजर्याप्तह विधान्रागी एवं इतिहासप्रेमी थें। ई स १८८८ में वे राज- 
रूपसिह की भृत्यु पर देलवाडा (मेवाड) से गोद आकर कुनाडी के स्वामी 
हुए थे। चन्द्रसेन सन्‌ १६९२६ में कुनाडी के श्रधिकारों हुए थे। 
वम्बुलिया--इस जागीर के स्वामी महाराज केशवरसिह हाडा महा- 
राव किशोरसिंह के वशज हैं! । इनकी जागीर मे ११ हजार रु० की श्राय 
के ६ गाव हैं। यह ठिकाणा कोटा राजधानी से पूर्व मे ३४ मील है। राज्य 
को खिराज के रूप मे २३५ रु देता है। सन्‌ १६३४ में महाराज महताब- 
सिंह के देहान्त पर वर्तमान महाराज इस ठिकाणों की गद्दी के स्वामी हुए । 
सरोला--कस्वा कोटा से ७० मील उत्तर पूर्व मे है। और इस 
जागीर के स्वामी दक्षिणी सारस्वत ब्राह्मण पण्डित चन्द्रकान्त राव हैं 
जिन्हें दरबार मे नरेश के बाईं श्लोर की दूसरी बैठक प्राप्त है । यह जागीर 
१७ हजार रु. श्राय के ७ गाव की है। यहा के स्वामी राज्य को खिराज 
या चाकरी नही देते । यह जागीर ६२७३६४ रु में रहन रखी हुई है । 
उस घराने के संस्थापक बालाजी पडित पूना के पेशवा बाजीराव की सेवा 
में थे। जब मरहठो ने उत्तरी भारत पर चढाई की तब कोटा राज्य से 
गुजरते हुए बाजीराव पेशवा ने बालाजी युशवन्त को बूदी और कोठा 
दरबार से चौथ तय करने के लिये नियत किया था श्रौर बाद में बूदी कोटा 
तथा उदयपुर (मेवाड) से ये खिराज वसूल करने पर भी नियुक्त हुए । 


१ फोटा के चौथे नरेश महाराज किशोर्सिह के प्रपौत्र सूरजमल ने यह ठिकाना कायम 
किया था। 


२ बाजीराव ने कोटा पर अभ्रधिकार कर महाराव दुर्जेनशाल से ४० लाख रू प्राप्त किये। 
बालाजी यशवन्त नाम के एक कोकणस्थ सारस्वत ब्राह्मण को इस घन का हिसाव लेने के 


फोटा राज्य हु १५५ 


घाटी--बूदी के राव वीरसिंह के पोते मेवा्सिह ने इस जागीर की 
स्थापना की थी । उनके वशजों मे जोरावरसिह महाराव भोमथिह के साथ 
सन्‌ १७३६ ई० मे 'निजाम के मुकाबले मे मारा गया। जोरावररसिह के बेटे 
खुशहालसिह को जागीर मिली परन्तु उसके पुत्र भ्रजीतर्त्निह ने कोटा के 
दीवान को मार डाला इसलिये वह जागीर जप्त हो गई । श्रजीवर्सिह के 
पोते गुमानसिह ने भटवाडे के युद्ध मे जिस वीरता का प्रदर्शन किया उसके 
उपलक्ष मे घाटी जागीर प्राप्त की। यह जागीर मेवावत हाडाश्रो की 
कही जाती है जिसके भ्रधिकार भे २५०० रू वाधिक आय के ४ गाव हैं । 

खेडला के जागीरदार श्रीनल डाबरी, खडेली, सारथल मडवी की 
जागीरें १००० रु वाधिक श्राय की एक गाव की हैं। कोटडा की जागीर पहले 
भालरापाटण के मातहत थी । सन्‌ १८६६ ई० में जब मालावाड़ के १७ 
परगने कोटा को लौटाये गये तो कोटडा कोटा के अधिकार में श्रा गया । 


इस जागीर की वाषिक भ्राय २५३६ रु है और इसके अघीन मे ४ गाव हैं । 
तत्कालीन महाराज दुर्जंनसाल हाडा हैं । 


श्र 


राजपूताते का इतिहास 


बालाजी पडिछ से कोटा को भ्रपना मिवास-स्थान बताया प्रौर ध्षेनदेत को 
बुकात लोसों । वासाजी के पुत्र मे कोटा गे राजराणा दोगान जातिमधिह मामा 
से मित्रता बढ़ाई भौरई० स० १७६६ में जब होस्कर ते कोटा की इदाता 
आाहा तब जासिमसिह की सहामता री । मरहठा सेना को समस्धनयुस्ण 
कर वापस कर दिया | उस समय गोटा राज्य ते इससे (२७३६४ २३ ऋण 
लिमे थे प्रौरई० स० १७७१ में सरोला की जागोर इस ऋण के एगच 
गिरबी रक्षी मई । ई स॒ १८१७ में प्रग्न ज-कोटा-सधि के भवुसार मसहें 
को दिया बामे वाप्ता कर (सिराज) प्रग्मजों को दिया घाने छगा । वास्ताजी 
का भोष इकट्ठा करते वासा पद समाप्त हुप्रा पर सरोसा की भागीर 
पंडित गणापत राव के पास ही रही । 

कचनाधबा--ठाकुर मोतीसिह हाड़ा इस भागीर क॑ तस्‍्कासतीन स्वामी 
हैं। बंदी के राब सुअंत के सीसरे पुत्र राममस ने इस जागीर का स्वामित्व 
स्थापित किया भा। रायमछ को बादशाव ध्रकबर ने उम्दा सिदुमत कल 
एवश में पप्नायया बागीर में दिया था । सेकिन राममल के पोते हरीतिइ से 
बहू जागीर छूट गई । हरीसिंह के बेटे दोमततसि को महाराव भीमर्िह नै 
सैरपल भागीर में दिया घा। सम्‌ १८३४८ में सेरपल का इराका मप्रसरा 
पाटण (मप्रक्लाबाड़) में बसे जाते के कारण रुसके एवज में ठाकुर तरपतर्पिह 
को कच्रमावदा मिला । इस जागीर में ७३७७ ८ बार्धिक प्राय के ३ सांग 
हैं। इनको राज्म को झिराम रहीं देना पड़ता है। 

रामयड़--राव माधोसिह के बेटे मोहन्सिह के एक पुत्र पोगर्षन ते 
इस शलागीर का स्वामित्व स्थापित किया था । गोवर्धनर्सिह दावशाह् भौरप 
जद के पक्ष में मुद्ध करते हुए दक्षिण मे मारा गया था। उसका पत्र दीसत॑ 
सिह महाराब भीमसिह के सांच निजाम के विद युद्ध में काम प्रामा 
भौर दोलतर्थिंह का पोता माथजी धन्‌ १७६१६ में मटबाड़े की क्ड़ाई मे 
काम प्राया भा । शाबजी के पोते देवीसिंह मे राजराणा जालिम्िह को 
दूर करते में महाराब किक्तोरसिह को अहुत सदद की थी। वहू सत्‌ १८२१ 
में मांगरोक्त के मुद्ध में बायक्त होकर राजगढ़ भ्ाया | इस घागीर में ४००१ 
बापिक प्ाम क ३ गांब हैं भौर तत्कालीन णागीरवार मादोरसिद हाड़ा हैं। 





लिपऐ होड़ा बजा । कोटा हज्य मै सरइठों की ध्रधोतता छू १७३७ मे #ब्रीकार ; करती वी। 
दाशाजी बएजश्त की सेवा के उपलक्ष मै सद्वाराज दुर्जनक्ात से अरड्षेड़्ी मामड़ धरणमा बाबीए 
मैं दिया । पेघदा मै उसको पपता बडीस बता गर क्रोटा रा्य मे मिपुछ कर दिया। 


डा 


प्रचुशछ्तात एमाँ कोटा राज्य बय इतिक्षास माष ३ पृ १७३8: 
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घाटी--बूदी के राव वीरसिंह के पोते मेवासिह ने इस जागीर को 
स्थापना की थी । उनके वशजों मे जोरावरसिह महाराव भोमधिंह के साथ 
सन्‌ १७३६ ई० में निजाम के मुकाबले मे मारा गया। जोरावरसिह के वेटे 
खुशहालसिह को जागीर मिली परन्तु उसके पुत्र श्रजीतर्तिह ने कोटा के 
दीवान को मार डाला इसलिये वह जागीर जप्त हो गई । श्रजीतर्सिह के 
पीते गुमानमिह ने भटवाडे के युद्ध में जिस वीरता का प्रदर्शन किया उसके 
उपलक्ष मे घाटी जागीर प्राप्त की। यह जागीर मेंवावत्त हाडाग्नो को 
कही जाती है जिसके भश्रधिकार मे २५०० रू वापिक आय के ४ गाव हैं । 
खेंडला के जागीरदार श्रीनल डावरी, खडेली, सारथल मडवी की 
जागीरें १००० रु वापिक श्राय की एक गाव की है। कोटडा की जागीर पहले 
भालरापाटण के मातहत थी । सन्‌ १८६६ ई० में जब भालावाड के १७ 
परगने कोटा को लौटाये गये तो कोटडा कोटा के अधिकार में श्रा गया । 
इस जागीर की वापिक श्राय २५३६ रु है और इसके अधीन में ४ गाव है । 
तत्कालीन महाराज दुर्जनसाल हाडा हैं । 


(! 


१२ 


१३ 


दे 


हर 


१५ 


० 


कोटा के शासक 


राज माबोसिद. सम्बत १६६४८ से १५७ ६ सम्‌ १ै१३२-१६४६ 
इसके ४ पुत्र चे---सुकरदर्सिह मोहमसिह जूम्प्ररर्धित् कु बराम श्रौर किशोरतिई 


#. अकादलिह १७ ५-१६१४ १६४३-१६५७ 

णमत सिह १७१४-१७४६ १६१७-१६ ८४ 
राग मुकरदपिह के पते थे 

किस्ोरतसिह १७४१-१७४२ १६७४-१६९६ 


राम मुकम्दर्तिह के छोटे जाई थे। प्रापड़े ॥ पुत्र भे। विष्णु्िह रामधिह प्रौर 
हरनापप्तिह । विप्णुसिह को महौ से महरूम कर प्रांता की छागौर दी पई | 


रामधिह १४६२-१०९४ १६१६-१७ ० 
में ४ के धूसरे पुर । इसके पु भीरवित 
महाराब भीम] १७६४-१७७० ३० ७-२ 
इनके पीग पुज--अजु हसिह, स्याम्िह शोर इ्जतशाक्ष 
२. प्रजु गाँठर १७००-१४५ हर >१७२३ 
निःसम्ताग मरे 
#& दुर्भगपोल १७४८ -१८१३ १७२३१-१७०१६ 
मिपसम्तान मरै। मे ७ $ छोटे भाई पे 
प्रबीततिद १८११-१८१६ १०१६-(०४६ 
प्रम्ता घे गोश प्राय हुए । इसके ३ पुञु--प्रत् स्ाल धुमानिह शौर राजतिह 
> धन क्षास १६१६-१८२१ १४१६१-१७०११ 
जिधम्ताह मरे 
गुमानसिहट १८२१-१८२७ १७४६१-१७७! 
में १९ के छोटे माई) एक पुष--उस्मेरॉलिह 
इस्मेबमिह १८२४-१६०९ १७०९-(१५११ 
झापके शीत पुत्र+-डिंग्रोर्यवह्ट विपप्रष्तिद द पृथ्वीधिह 
किप्रोरठिंद (दिवीय) १६७६-१८६८४ ई८१९-१५२० 
मिसखान बरे 
७ रैपमिन (ठितीम) रैब्बब-१६२२ शृ८६२७-१ «६६४ 


मे १२ $ पोटटे पुत्र पृष्वोधिड्ष के पुत्र | इसका पु भोप॑तिहु था लितने प्री 
शाम दांत धाव रगा । 


प्रत्र धात (उितीब) (१२२०३ १४४ १८६४५-१८८९% 
निःवस्वास मरे 
# वर इम्मैशसिंद वितीब ११४३- १६६७ हृदब्र-ह १४ 
मोटर! से शोर घाई । एड पुष--भीगरिक 
सर छोनगिढ़ १९९७-२ ४ हर 


हे मार्च ऐै६४४७ को राजाबातर्थनिर्जाह के जगह * 
दा प्रेत बड़ाराज दोसफ मे ग7। ३१६ जे मे १७ 
प्रोलठस अश्पद शारक में १८४ बर्ष ॥ 


र्‌ 


पृष्ठ 


१० 
११ 


श्र 
३० 


३१ 
३४ 
34 
+१ 
प्र्ड 


५६ 
प्र 


श्€६ 
घर 


पक्ति 


१७ 
२७ 

प्र 
१३ 
१६ 
२० 
१२ 

१ 


श्र 


२६ 
र्‌ 
२० 


फुटनोट 
फुडनोद हे 


फोटा राज्य 


शुद्धि-पत्र 


श्रशुद्धि 
हकलेरा 
वडीदा 
११६० १ 
४४६० 
कोटा होता हुआा 
बसे वे सब 
है वहा, कई 
आधुनिक क्षेत्र 
श्ग्नेजो के श्राने से पहले तक 
बन गई 
अपराधो पर अर्थ॑दण्ड 
स० १५१८ 
सम्बत्‌ १५२१ 
प्रम्बर का धाभाई 
गागरोल 
(सम्बत्‌ १७६४-१७७७) 
से गुजरते थे 
(१३४३ ई०) 
सस्वत्‌ १३२१ (१२७४ ६ ) 
वहखे 
का प्रदर्शन करते हुए वीर- 
गति प्राप्त किया । उससे 
सुअज्जम मारा गया । 
आजम विजयी 
मंड 
भीमसिद व फरूखसियार का 


सत्यता निजाम की चालाकी 


के सामने नही चल सकी 
भर 


प्‌ संख्या 


[ १५७ 


शुद्धि 

इकलेरा 

वडौद 

११६९९ 

४४९ 

होती हुई 

बसे वे 

है कई 

आधुनिक ढग 

शासन अग्रेजो के भाने से 
पहले तक बन गया 

पर श्रर्थदण्ड 

सत्त १५१६ 

सन्‌ १५२१ 

अकवर का 

गागरोण 

सन्‌ १७०७-१७२० 

से शुजरे थे । 

(१३४१ ६०) 
सम्वत्‌ १४२१ (१३७४ ई ) 
बल्ख 

का प्रदर्शत कर वीरगति को 
प्रास हुए, उससे 
आजम मारा गया । 

घुअज्जम विजयी 
मऊ 

भीमसिंह व फरूखसियार में 
सत्यता के सामने निजाम' की 
034 नही चल सकी । 


पृ सख्या ८०-५२ 


शैशप ] 
हर 
पर 


ह 9 
द्फ 


प्र 
० 
छ्!्‌ 
रे 
ज़््‌ 


७९ 


3 
ण्रै 


प्र्ढ 
श्र 


सके >क नक 2७ 
ही अब हक |क 


१२७ 
शरद 


(३२ 
श्र 
११५ 
83 


श्प 

हे 
१ 
सर 
रश्‌ 
फुरणोट २ 
फुबरनोट ४ 

» एरि) 

श्द 
फुर्नोट १(३) 
फुटनीौट (४) 
फुटनोट १(२) 

६ 
फुटनोट ! 
फुटनोट ३ 
फुटनौट १ 


११ 
पूटनोद ३ 
फुडनोद २ 
फुधतोड २(१) 
है१ 

१५३ 

44 
फुटमोद १(३) 
फूटनोट १(३) 
ह४ 
छुटनोर २ 

४ 

१ 


हछ 
भत्विग 
डूग्नौड 


च 
१ 
१ 


१६ 
है 


राजपुताते का इतिहाल 
राणोनी सिंषिया 


जहर कौ 
जबरोजी 

युद्ध मरगाड़े 
७ जनबदो १७६१ 
मरबाड़ा 

पचर॑ग पताका को आज दिया 
राणाबेब 

महारानी सिंधिया 
पृ ४ 

बैमपिह 

इठसे"*” “सैसा 

| 

३ 

मद्दी पुस्तक पृ 
अप्पाजी 

प्रश्वाजों 

यह पुस्दक फुधमौट । 
ज्ामप्रव हो सकेया 
चौॉगरोण 

तपरोब 

सुभिकर प्रजस्त्र सुधार 
पे पृ 

माश्जाड क प्रमरश्रिह 
स॑ १६१६ 

मरजाड़ा 

(पन्‌ १९१८) 

११ बी धताश्यी कै प्रश्विम 
अरण १२७४ हैं 
उदरैपमुल्ी 

सह्दाराव 

प्िपरस्च 

राणोजी 

मद्रारती सिद्नियां 
पुकक्‍्ज 

प्राम्थाजी कै बाई 
पृदरद 


जनकोजी सिधिमां 


इसका देहांत मि स॑ $८११५%ौ 
जमकोयी 
जुद्ध मटभांडे 
१४ जनवरी १७११ 
मटबाड़ा 
पंचरंगौ पताका झौ हटा बिमा 
राजगढदेग 
महादाओ सिंधिया 
पु स॑ ए७ 
देगीसिंइ 
इसठे भ्रप्रेजी पैसा 
१ 
५ 
पृ ११७ 
प्रम्थाजी 
जम्बाजी 
यह्डी पुस्तक प्‌ ७५ 
शामप्रद हा 
जाजरोण 


पाजरोशा 
प्रूमिकर प्रजत्थ 


थे मुक्त 
प्रभमर्तिह 

सप्‌ १६१९ 
मटबाड़ा 

(बल १६ ४) 
र४वथीं शठाब्यौ ढ़े प्र्िंग 
रस १३६७४ ई 
सरदेशयुलौ 
महाएब 
विभरडलस 
अतकोजी 
महादाजी 

चुकत 

प्रग्याजी के भाई 
श्षर 


्क्ा।-टाएथपाढ्गाएकट) 
08% प्ादश्ाएगाएशएकशाएकटा।क्गाएदकगो पाए । 


0एशाबाणाप 


प छ 8 4६७7 ए॑ ए/८०४६ <णाह्ञाव्धाशिणा पी नरीडरणए एप पे ०9- 


हक, गाते 7.8 0०ग्राफणालाए शिया्र्टए ्रा6 वैब्वए४ ई0फस्‍ते ऐसा 0ए7 
छाएठतध्षा३ 


पुल ण्रणछात ण ४ 0३एप्रन्नी१ट 0208 ॥98 शा 
प्शाफ्ल्ते ठत फए जि ऋ्रणाप्रीप इपटटए०४०ा--तीट 406. ब84ीआ $आए। 
020 ज्री05९ सि॥0ए ए एठघोप ॥85५ एच एल एरीजील्व ब्फते 
ए/०्एवेंद ॥ जरणपरीए 7070०) ६0 ॥5 शा )॥9070॥  70४९४:८८४ 
70 5 0६ 6र््नए 8 900४ 0६ 500 फैपा ३ ए099थीटाआर< उद्चशष्ततव्ा 
०६ ए०छो--एए:लापाहु 8 तेटबटत।ए५०७ 66 है ४६३६८ (00 9) फ्णाछ 
्"ण्रट्ण. [०३ ०07्रएप्लीलात्रएर एजीपर्दा 50079 585 फट्था बवैतवेल्ते 
ग्रर्धशयथ५ जणि 7७8 ४००१, एलाएह्ञा०प४ बाते दपाग्पान गरि.. कछ कृल्थाणाए 
पी एजाप०9) जिदचणाए--प८ (४प7एण्रकरटव॑ बप्गा07 95. 90655८वं ६0 
8९०८८ थी ४०एछ८९४ ० ॥ररठफ्रश्चणा जाए बती0ठगराततए० जा0छ879- 
छेपण्श एरशशला०ट४--ज्रोगणी। पेएठ0फण 8 ए०ण परछ्ठोघ: 99 ४१८ छाडाणए ० 
एू०४ाी) 4६५७ ६०४७७ गठएढत ए४ एण्रकृण्लशार इपटटट४४0९58 क्ष्णी ७९ 
किफाते [0 एथाए. णा छल छहाल्श रण ए घ)३८० ०8१ाजा $णए। 
(0270५ 


(९ एएएण, 0७ 056]व८७०५४ 
फिपथ्णां, 
एगैपपप् 


पा 6 22 अंक कक 


पकाएकगाएकटाएकटा 


